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भूमिका 


हिन्दी भाषा मं रत्नों के विषय पर जो थोड़ी-सी पुस्तकें प्रकाशित दुई है 
उनमें इनका मूल्यांकन मृख्यतः ज्योतिष विद्या के आधार पर किया गया है, 
यद्यपि कुछ पुस्तकों मे इनके चिकरित्सकोय पक्ष पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया 
है । किसी भी पुस्तक मे इतके ्आाथिक पहलू पर विचार नहीं किया गयाहै। 
वास्तविकता यह ह कि अन्य धधों की तरह्‌ रत्न व्यवसाय एक बड़ा ओौर विकसित 
व्यवसाय है जिसमे लाखों व्यक्ति लगे हृए हँ ओौर प्रतिवषं इनका करोड़ों रुपए 
का व्यापार होता है। अतः एक एेसी पुस्तक की भावश्यकता धी जो नवयुवकों 
को इस अनोखे मौर दिलचस्प व्यापारमें प्रवेश करनेकीप्रेरणा दे सके। इस 
पुस्तक की रचना का उदेश्य यही है । ` 
किसी भी व्यापार में सफल होने के लिए यह्‌ अत्यंत आवश्यक होता है कि 
नवागांतुक इस व्यापार से सम्बग्धिति सभी प्रकार की बातों, लेन-देन के तरीकों, 
माल कौ पहचान, थोक भावम माल प्राप्त करने के ख्ोत भादि का बारीकी से 
अध्ययन कर ले। इस पुस्तक में मैने इस आवश्यकता कौ पूति भली भांति कर दी 
है । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस पुस्तक को पढने से पाठकों को रत्न व्यवसाय 
के प्रत्येक पहल्‌ की हतनी जानकारी घर ब॑ठेही हों जाएगी जो इस क्षेत्र में प्रवेश 
होने के कई-कई वषं बाद तक नहीं होती । / । 
_ इसमे कोई सन्देह नहीं कि रत्नो की खरीददारी प्रमुख रूप से “भाग्य पलट 
देने वाले पत्थर समज्ञ करहीकीजाती है हालांकि बहुत से धनाढय लोग इन्हें 
भरतिष्ठा का प्रतीक मानते हुए इनका आभूषणं मं भी प्रयोग करते है । इनका 
योड़ा बहुत प्रयोग चिकित्सा कार्यो मे भी होता है परन्तु इस क्षत्र म थोड़ी घटिया - 
क्वालिटी के रत्न ही प्रयोग किए जाते है । रत्न व्यवसायी को यह्‌ भी जानकारी 
होनी चाहिए कि इन दोनों क्षेत्रों मँ कब भौर किस प्रकारेरत्नोका प्रयोग करना 
चाहिए ताकि वह अपने ग्राहकों का सही मागं दणंन करके उनको अपना माल . 
बेच सके । भतः इत पुस्तक में मैने उपरोक्त विषयों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाल 
दिया है। 
मेरा विश्वास है कि रत्नो में रुचि.रखने वाले समस्त पाठकों को- चाहे 
` वे इनको किसी भी परिपेक्षय म देखते हो--यह पुस्तक पढ़कर बहुत सन्तोष 
मिलेगा। 
-खान आलीजाह 


~+ ५ + ++ ++ ~+ *~~ +~ ‰ 
व = 


@० > © ^ ॐ ८ £> ध 


रत्नों का इतिहास 


. रत्नों का प्रारम्भिक अध्ययन 

. चौरासी रत्न तथा उपरत्न 

. रत्न--ज्योतिषके दपंगमें 

. माणिक सूयं कारत्न 

. मोती-- चन्द्रमा का रत्न 

. पुखराज-- बृहस्पति. का रत्न 

* हीरा--शृक्र.का रत्न 
 पन्ना--वुध का रतन 
 मूगा--मंगल का रत्न 

. नीलम-शनि का रत्न 
 गोमेद--राहु का रत्न 

. लहसुनिया- केतु का रत्न 

. रत्नों की तरा 

- रत्नों की तौल 

- देखभाल आभूषणों को 

„ रत्न कंपे भौर कहां से खरीदें 

~ रत्नो का व्थरापार कंसे मारम्भ करं 
. रत्नो की शिक्षा कटां प्राप्त करें 
„ रत्न चिकित्सा 


विषय-सृचौ 


0 
44 
58 
71 
83 { 
98 | 

105 

126 

136 

142 

150 

154 

157 

164 

168 
10 
1185 

198  । 

202 


१. रत्नों का इतिहास 


मनुष्य प्राकृतिक रूप से द सौदयं प्रेमी रहा है । इसीलिए जव वह्‌ धीरे- 
धीरे सभ्यता की ओर बढ़ रहा था तब भी वह्‌ तरह-तरह कौ वस्तुओं से अपने 
, शरीर को सजाता संवारता रहता था । पक्षियों के सुन्दर पंख, हड्यां, दाति 
तथा पत्थर आदि जो भी वस्तु उसे अपनी ओर आकपषित करती उसे वह॒ अपने 
शरीर.की शोभा वृद्धि के लिए प्रयोग करने लगता था । आज भौ यदि हम गौर 
करे तो पाएंगे कि छोटे-छोटे बच्चे सुन्दर पत्थर, पर, सीपीयां तथा चूडया के 
टुकड आदि एकत्रित करके अत्यन्त प्रसन्न होते हैँ । मनुष्य की इसी प्रवृतिने रत्नो 
, का आविष्कार किया होगा । 

रत्नो का प्रयोग सर्वप्रथम कव आरम्भ हुआ यह तो टीक-ठीक वता पाना 
कठिन है) फिर भी आज विद्वानों कौ सरव॑सम्मति से संसार की अत्यन्त 
प्राचीन मानी जाने वाली पुस्तक ऋग्वेद में “रत्न' शब्द का प्रयोग देखने को 
.मिलता है । उसके वाद लिखी गई अन्य पुस्तकों जो कि आज से हजारों साल 
पहले लिखी गई थी जंसे महाभारत, अग्निपुराण, देवी भाग्वत, गरुण पुराणः 
` भाव प्रकाश, चरक, वागभट, सुश्रुत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्रनीति तथा 
अमरकोश मे भी रत्नों के विषय म जानकारी मिलती है । प्रत्येक सम्प्रदाय की 

धामिक पुस्तकों मे भी रत्नों का वणन देखने को मिलता दै। 
` सूनान के प्रसिद्ध लेखक ध्योफरेटस (गिगक ०।०७) (372-287 ईसा 
स्वे) ने रत्नों के विषय पर वहूत कछ लिखा है । प्रथम शताब्दी के लेखक 
प्लीनी (62-113) ने एक विशाल पुस्तक नेचुरल दिस्टी' नाम से लिखी धी 1 
जिसके अन्त मे एक बड़ा अध्याय रत्नो के विषय पर भी दिया गया था । 1 3वीं 
शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक व पर्यटक मारकोपोलो, 16वं शतान्दौ के प्रसिद्ध रत 
व्यापारी, जौहरी, पर्यटक व॒लेखकं टेवरनिय९ (गश्ण्यणभ), 1 1वीं शतान्दौ 
मे कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर, आठवी शताब्दी के मशहूर लेखक वद्ध. 
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भट की पुस्तक “रत्न परीक्षा तथा अलाउदीन षिलजी के जौहरी ठक्कर पक ` 
आदि ने रत्नों पर वहूर्त कुछ लिखा है । 

कोमलौ पत्यरों के बहुत से नाम जो आज प्रचलित दै पहले उन्हें कोर 
जानता भी नहीं था । आज के बहुत से रत्न पहले अन्य नामों से जानि जाते थे। 

, रत्नो के लिए भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहाहै तथा हीसों से सवप्रथम - 
संसारको परिचित कराने कासौभाग्य भारतकौ ही प्राप्तहै। अफीका व 
ब्राजीलमें हीरो के भिलनेसे पहले भारत इस क्षेत्र म अपना एक विशिष्ट... 
स्यान रखता था । हीरो को आभूषणों में प्रयोग करने के लिए तराशने का 
तरीका भी सवंप्रथम भारतीयों ने ही आविष्छृत किया था । लगभग 2800 वषं 
ईसा पूवं ही से भारतीय इ कला में निपुण हो चुके थे । 

चैन-सा रत्न कव प्राप्त हा ? अव कहांहैया रत्नोंको इत्रिमरूपसे 
बनाने कौ विधि का आविष्कार कब ओर कहां हमा ? संसार के प्रसिद्ध रत्न 
कौन-कौन सेह ओर कहां है? यह सव जानकारी तो . आपको उन रत्नों के 
अध्यायो के अन्तरगत पढने को ` मिलेगी । यहां उसको लिखने से कोई लाभ 
नहीं है। । 

भारत फर्‌ वहत समय तक मुगलों का राञ्य रहा है। उनके जमाने में 
इस विषय पर पुस्तके भी लिखी गई । उस काल की लिखी हुई पुस्तकों ^तजके 
जहागी री", बादशाह नामा", तजके बाबरी", आलमगीर नामा", आइने अकवरी”, 
इकबाल नामा,' मासिर आलमगीरी," "वमे तैमूर, "मासिर उल उमरा,' 
`'मुनतखव उलवाव' तथा अवुल फजल, फरिश्ता व ` सैय्यद सवाहउहीनः अब्दुल 
रहमान द्वारा दी गई जानकारी से उस काल के रत्न इतिहास का रोचक वृतांत 
प्रप्त होता दै । इन सव पुस्तकों व लेखकों के अनुसार संकलित जानकारी इस 
इस प्रकार है (इसमें दी गई जवाहरात की कीमतें उसी कालके अनुसार है ; 
माज को कौमतों का अन्दाजा स्वयं लगाया जः सकता है) । 5 

कठा जाता हैकि देहली के सुल्तानों मे सर्वाधिकं. जवाहरात - सुल्तान 

` अलाउहीन खिलजी के पास ये । वह देवगीर की मुहिम . से वापस "आया तो 
इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार वह अपने साथ छह मन सोना, एक मन चांदी, 
सात मन मोती, दो मन हीरे, माणिक, लाल, पन्ने ओरं पुखराज तथा चार 
हजार थान रेशमी कपड़े के लाया थां। तारीख फिरोजशाही के लेखक 
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जियाउदीन बनीं ने उस दौलत का विवरण देते हृए लिखा है कि अलाउटीन 
खिलजी देवगीर से इतना सोना, चांदी, जवाहरात, मोती ओर उम्दा कषड़ं 
लाया कि काद के सुल्तानों की फिजूल खवियों के बावजूद फिरोजशाह तुगलक 
, के जमाने तक खजाने मे जवाहरात ओर मोती थे । > 
जव शाही महल मे किसी शादौ का -जशन मनाया जाता था तो उस अवसर 
पर दूल्हा ओर दुल्हन को जो कपड़ं खलञअत (एक विशेष लिबास या 
पोशाक जो बादशाह की ओर से मिलता था जिसमें कम से कम तीन कपड़े 
होते ये) दिए जाते उनमें असंख्य जवाहरात टके रहते थे । सृल्तान ¦ मुहम्मद , 
तुगलक ने अपनी बहन का निकाह्‌ अमीर सैफडउदीन से किया तो अमीर को एक 
खलञत दिया गया । इब्नेवतूता का बयान है कि उस खलअत मे इतने जवाहरात 
टके हृए थे कि कपड़े का रंग नजर ही नहीं आ रहा था । जहां दुल्हन कोलाकर 
वैठाया गया वह्‌ देवा (एक.प्रकार का वारीक रेशमी कपड़ा) से मढ़ा हुमा था 
` ओौर उस पर भी जवाह्रात जड़ हए ये । र 
इ्नेतूता के अनुसार उस जमाने मेँ सोने कौ इतनी अधिकता यथी कि. 
गयासउदीन ने तुगलकाबाद में किले के अन्दर एक वड़ा महल बनवाया तो 
उसकी इटो पर सोना चदा हुजा था । जिस वम्त सूरज निकलता था तो उस 
महल की चमक-दमक के कारण कोई भी व्यक्तिं उसको ओर नजर जमाकर 
नहीं देख सकता था । उसके अन्दर एक हौज भौ था जिसमें पिघला हुभा सोना 
भरा रहता था । शाहीमहल के अन्दर जो स्नान गृह था वह्‌ भी सोने काथा। 
मुगल बादशाहों के खजाने में जवाहरात कौ बहुत अधिकता रही .। अकबर 
जव मरा तो उसके खजाने मेँ 11-14 माशे को दस करोड़ ओर 100-500 
तोलने तक की एक हजार अशरफियां थीं । सोना 272 मन, चांदी 370 मन 
तथा जवाहृरात एक मन ये । उन जवाहरात की कीमत तीन करोड़ रुपये से भी 
अधिक्र थी । उत काल में हीरे, मोती, नीलम ओरं माणिक कौ बड़ी कद्र थी, 
जिनको प्राप्त करने के लिए हरं प्रकार की कोशिश जारी रहती थी । 
बाबर को एक बड़ा हीरा ग्वालियर के.राजा विक्रमाजीत की संतान से. 
मिला था। उसके विषय में वह्‌ अपनी (तजके बावरी' मे लिखतो है-- “जब 
हमाय्‌ आगरा आया तो विक्रमाजीत की संतान भागने कं ख्याल मे थी । हमायू 
ने सैनिक नियुक्त कर दिए थे मगर उन्हे लूटने ओर मारने की इजाजत नहीं दी | 
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यी । विक्रमाजीतः क संतान ने अपनी इच्छा से बहुत से जवाहरात हमायूं को 
नजर किए । उसमे एक मशहूर हीरा था जो सुल्तान अलाउदीन लाया था । यह 
लगभग आठ मिसकाल अर्थात 216 रत्ती का था । कहते हैँ कि वाज लोगो ने 
उसकी कीमत सारी दुनिया के विराज (खचं) का निस्फं (आधा) तशखीस 
(निर्धारित) की थो । जव यै आया तो हूमागं ने उस हीरे को पेश किया लेकिन 
मने हुमाय्‌ं ही को दे दिया 1“ 

कहा जाता है कि यही.हीरा कोहनूरकं नामसे. प्रसिद्ध भा जिसको 
नादिरशाह्‌ लूटकर ईरान ले गया परन्तु फिर चक्कर खाता हुमा रंजीत सिह कं 
पास लाहौर पहुंचा गौर ` वहां से अगरेजो ने मलिका विक्टोरिया के पास भेज 
दिया मौर अव ब्रिटेन के मुकुट मे लगा हुआ है । परन्तु कु लोगो का विचार 
है कि यह हीरा कोहनूर नहीं था बल्कि कोहनूर वह हीरा कहलाया जो सन्‌ 
1666 ई० मे मीर जुमला ने णाहजहां को दिया था ओौर उसका वजन नौ टांक 
अर्थात 216 रत्ती था 

अकबर के पास 54 टंक ओर चार सुखं (1 सुखं = माशे का आटवां भाग) 
का एक हीरा था जिसकी कीमत एक लाख रुपये थौ । शहजादां सलीम ने अकबर 
को इसी कीमत का एक हीरा नजराने मे दिया था । जहांगीर को जव कोई हीरा 
पेश करता था तो वह बहुत खुश होता था 1. उसने 'तजके जहांगीरी" मे हीरो का 
वर्णन जगह-जगह किया है । बिहार मे खोकरा नामक क्षेत्रमे हीरो को एक खान 
थी । उसके एक मनसवदार इव्राहीम खाँ ने उस पर कन्जा क्रिया तो जहाँगीर 
बहुत खुश हमा ओर उसको ““फतहजंग'' का खिताव दिया । यहाँ से उसको 
बरावर | हीरे मिलते रहे । उन्हीं मे एक वडा हीरा था जिसको कीमत 50 
हजार रुपये लगाई गई थीः।। जहाँगीर के बारहवें साल-ए- जलूस॒(राजगही पर 
वैठने के वाद का ` प्रत्येक वषे साल-ए-जलूस कहलाता था) मे मुकरवरखां ने 
गुजरात से उसको एक हीरा भेजा था जिसका" क्जल्‌.2> सुखं था । उसकी 
कीमत तीस हजार रुपये थी । जहाँगीर ने भपने लिए उसकी एक अंगूठी बनवाई 
थौ । उसी साल शहजादा खुरंम ने जहांगीर को जो नजराने पेश किए थे उनमें 
केवल जवाहरात का वर्णन “तजक जहांगीरी' मे इस प्रकार मिलता रै-- 

* “एक नफीस लाल है जिसको आंफरजन्द ने गोवा में एक लाख रूपये में 

खरीदा । इसका वजन 90 टाक है जो 17 मिसकाल भौर 5 स॒खं के बराबर 
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$ । मेरी सरकार में कोई लाल बारह टंकसे ज्यादान थाः--एक नौलमहै 
जिसको आदिल खां ने शहजादे को दिया था । इसका वजन 6 टाक ओर 7 
सुखं है ओर इसकी कमत एक लाख रुप्रये है । इसे पहले इतना वडा नफीस, 
खुशरंग ओर शादाब नीलम देखने में नहीं आया । एक दूसरा तोहफा जमकोरह्‌ 
नामी हीरा है जो आदिल खां के यहां से मिला । उसका वजन एकं टांक ओर छह 
सुखं है ओर उसकी कीमत 40 हजार रपे है । इसको वजह तस्मिया यह्‌ है 
कि दक्किन मे जमकोरह एक किस्म का साग होता है। मुसतुजा निजामुल 
मुल्क ने वर्यार को फतह किया तो एक रोज वह अपने हरम के साथ एकं वाग 
की सैर कर रहाथा। वहां एक आरत ने जमकोरह्‌ साग के अन्दर यह हीरा 
पाया ओर निजामुलमुल्क को दिया । उस ' रोज से उसका नाम अल्मास 
जमकोरह (जमकोरह हीरा) पड़ गया । फिर यह अहमदनगर के हुकरुमरां इत्राहीम 
, आदिल खां के तसस्फ (प्रयोग) मे आ गथा था। एकं ओर तोहफा जमरुद है । 
यह्‌ भी अदिलि खां से मिला। यहु एक नई खान से निकला था । बहुत ही 
खुशरंग ओर नफीस है । एेसा पहले कृभी नहीं देखा गया । एक ओर तोहफा 
मोतियों का था । एक का वजन 64 सुखं (दो भिसकाल ग्यारह सुखं) था । उसको 
कीमत 50 हजार रुपये ठहरी । दूसरे का वजन 16 सुखं या । बहुत ही चमकदार 
ओर लतीफ था । उसकी कौमत 12 हजार रुपये लगाई गई । एक ओर हीरा है 
जो कतुबुलमुल्क से भिला, उसका वजन एक टंक था । उसको कीमत तीस 
हजार रुपये ठह्री ।'" - 
जहांगीर के जलूस के 13 वें साल मेँ शहजादा खुरंम ने उसको जो तोहफे 
भेजे उनमे एक हीरे की अंगूटी भी थी । उसकी कीमत एक हजार मुहर थी। . 
अंगूटी के हीरे मे तीन अक्षर प्राकृतिक तौर पर लिखे थे । जिनको गौर से देखने , 
पर उदू, फारसी व अरवी में 'हसद' (किसी कौ बुराई चाहने वाला) शब्द पढ़ा 
जाता था । जहांगीर उसको एक एेव समञ्लता था, लेकिन देखने मे यह अंगूठी 
बहुत ही खूबसूरत थी । इसलिए उसने गहजादा खुरंम की इच्छानुसार ईरान के 
` बादशाह शाह अब्ास को अन्य तोहफों के साथ भेज दी ('तजक्रे जहांगीरी' 
पृष्ठ 231) । उसी साल उसको एक एसा हीरा मिला जो नीलम की तरह 
था। इसःरगका हीरा देखा नहीं गया था। उस्तका वजन 30 रत्ती था । 
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जौहरि्यो ने उसको कीमत तीस हजार रुपये लगाई थी (तजके जहांगीरी 
पृष्ठ 241) । 

जहांगीर कौ तख्त नशीनी के 14वें साल शाहजहां ने जो नजराने पेश 

किए उनमें एक हीरे की कोमत 18 हजार रुपये थी । उन तोहफों में एक खुश 

.रंग ओर आवदार याकूत भी था जिसका वजन 22 सुखं था ओर उसकी 

कीमत 40 हेजार रुपये थी । छह दाने मोती के ये जो 58 हजार रुपये मेँ खरीद 
गए थे (तज० जहांगी री पृष्ठ“ 267) । 

मुगल वादशाहो मे जवाहरांत का सवसे बड़ा कदरदान शाहजर्हां था । 

वह्‌ हर प्रकार के जवाह्रात जमा करता रहा । फ़ंसीसी प्यंटक व रत्न व्यापारी 

ट वरनियर का बयान है कि शाहजहां से ज्यादा जवाहरात शायद ही ' दुनिया 


के किसी अन्य बादशाह के पास हों। शाइस्ता खां ने सन्‌ 1655 ई० मे उसको 


एक बहुत. बड़ा हीरा दिया जिसका वजन 116 रत्ती था ओर कीमत एक.लाख 
रुपये थी (बादशाह नामा जिर्द 7 पुं० 480) यही हीरा णाहजहां .ने दारा- 


शिकोह को दिया (बाद० ना० जि° 111) । शाहजहां को सन्‌ 1658 में बीजापुर के ` 


, कृतुबुल मुल्क से भी एक बहुत वड़ा हीरा मिला जो तराशने से पहने 180 रत्ती 
काथा। उसकी कीमत 12 लाख रुपये थी। शाहजंहां ने ,उसको ओर 
जवाहरात के साथ एक शमादान में लगाया मौर मदीना-ए-मुनव्वराह रीजा- 
-ए-पाक के लिए वतौर तौहफा. भेज दिया । उस शमादान की कीमत 2 लाख 
रुपये थी । मीर जुमला ने सन्‌ 1666 में शराहजहां को एक वडा हीरा दिया शौ 
वजन मे नौ टंक (216 रत्ती) था ओर उसकी कीमत दो लाख 16 हनार 
रुपये घी (मासिरउल उमरा जि० गा प° 535) । टर वरनियर ने उस हीरे के 
सम्बन्ध मे लिखा था कि यह वजन ओर खूबसूरती मे अपनी मिसाल आप है 
(सफरनामा वनियर) । यही हीरा आगे चलकर कोहनूर कहलाया, जिसको 


नादिरणाह हिन्दुस्तान से लूटकर ईरान ले गया लेकिन यह फिर हिन्दुस्तान वापस ` 


आया ओर रंजीतर्सिह के हाथ लगा ओौर अव्‌ अग्रजो के कव्जेमंहै (इम्पीरियल ` 
दरजरी आफ द इन्डियन मुगल्ज; लेखक अब्दुल अजीज पृ० 182, 229) । अबं 
उसको कीमत वे अन्दाज वताई जाती है। श 

मीरजुमला जत्र गोलक्‌न्डा के शासक का वजीर थातो वह हीरो की खानों 
के ढेके लिया करता था । उन खानों की खुदाई अत्यन्त परिश्रम व कठिनाईसेकी 
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“ जती थी । मीर जुमला के पास हीरो की इतनी अधिकता थी कि वह इनक्मै | . 


गिनती नहीं करता था बल्कि हीरों से भरी हुई टाट को थैलियों कों ही गिनवा 
लेता था । उसने ओौरंगजेव के 44बें साल-ए-जलूस मे उसको भी एक हीरा 
दिया था जिपकी कीमत 75 हजार रुपये थी । उसी साल दानिशमन्द खाने 
भी उसको नजराने मे एकं हीरा दिया जो. पचास हजार रूपये का या 
(आलमगीर नामा पृ० 636) । 

हीरे की खाने प्रायः गोलकृन्डा ओर बीजापुर मे थी । एक खान ~गोलकुन्डा 
से पांच मंजिल द्री पर रावलकरन्ड मेँ थी । दूसरी खान कोलूर मे गोलकुन्डा से 


ˆ पूरव की तरफ सात मंजिल दूर स्थित थी ।वंगाल में गोयल नदी कीरेतभेसे 


भी हीरे निकलते थे । विहारमें खोकरा मंसे हीरे प्राप्त होते ये! एकवान 
खानदेस (गोंडवाना) में भी थी.। पन्ना, सम्बलपुर मौर वीरागिरी मे भी इसको 
खाने थीं (तज० जहां ° पृ 238) । 

लाल--अकवर की मां हुमीदा वेगम के पास एक लाल च जिसका वजन 
नौ टंक ओर पांच सुखं था ¦ उसकी कीमत सवा लाख रूपये थी । जहांगीर कौ ` 
चैदाइश के अवसर पर उसने यह लाल अकबर को दिया । मकबर उसको 


` `अपनी स्िरपेच (पगड़ी, साफा) मे लगाए रहता था । जहांगीर ने भी' उसको 


एक मुत तक अपने सिरपेच मे इस्तेमाल किया फिर शहजादा खुरंम को दे 
दिया (तज० जहां प° 204) । अकवर के पास एक दूसरा लाल था जो 11 
टांक 20 सुखं (284: रत्ती) का था ओर उसकी कीमत एक लाख रुपये थी. 
(आईने अकबरी जि०° 1 आर्दन 111) । मुल्ला अबुल कादिर बदायूनी का वयान 
है कि वहता (रीवा) के राजा रामचन्द्र ने अकवर को जो तोहफे भेजे तौ उनमें 
120 लाल ये, ओर उनमें से एक वड़े लाल कौ कीमतः50 हजार रुषये थी. 
(मुनतखवुलतवारीब जि० 1 प° 335) । शहजादा दानियाल ने एकः बार 
अकवर के लिए एक लाल भेजा था जिसका वजन 4 मिसकाल (104 रत्ती) था 
(अकवर नामा जि° 7 पु 816) । त 

जहांगीर ने अपने पहले साल-ए-जलूस म शहजादा , परवेज को एक लाल 
दिया जिसकी कीमते25 हजार . रूपये थी । उसी साल उसने एक दूसरे मौके 


` प्र परवेज कौ मोतियो के सौ दाने के साय चार कता-ए-लाल (कता-दुकड़ा, नग} , 
भी दिए (तज० जहां० पू० 38) ओर जब सन्‌ 1616 में आसिफ लां वजारत. 
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क ओहदे पर मामूर हुमा. तो उसने जहांगौर को एक लाल नजराने मे पेश 
करिया जिसकी कीमत 40 हजार रुपये थी (तज ०. जहां ° प° 51) । 

जहांगीर के दूसरे साल-ए-जलूस भें उसको एक लशकरी ने एक एेसा लाल 
नजराने मे पेश किया जिसका रंग प्याजी था (तज० जहां० ¶० 57) । उसी 
साल गजरात से उसको मुरतुजा खां ने एक अंगूठी भेजी थी जो एक कता-ए- 
लाल से बहुत ही खशरंग ओर खुशञाब बनाई गर्ईदथी । उस अंगूढीका 
खाना ओर हल्का (षेरा) भी उसी लालहीकाथा। जहांगीर का बयान है 
कि एेसी खुबसूरत अंगूढी पहले नहीं देखी गई । उस अंगूठी के साथ एक ओर 
कता लाल का था जिसकी कीमत 25 हजार रूपये थी । अंगरूटो की भी कीमत 
उसी के लगभग थी (तज० जहां ° प०64) 

जहांगीर के तीसरे साल-ए-जलूस मे अब्दुल रहीम खानखाना ने उसको 
. जो नजराने पेण किए उनमेः मोतियों की दो तसवीहो ओर जमरुद के अलावा 
चन्द कते लाल के भीये। उनकी कीमत तीन लाख रुपये थी (तज० जहां 
पु० 71) । उसी साल भासिफां नते भी एक लाल नजराने में दिया जिसको 
, उसके भाई अवुलकासिम ने . खम्बाइतमे 75 हजार रुपयैमे खरीदा था। 
जहांगीर उसको देख कर बहुत खश हुआ ओर लिखता है किं यह.लाल बहुत ही 
खशरंग ओर खुश अन्दाम था लेकिन इसकी कीमत 75 हजार रूपये ज्यादा थी । ` 
यह्‌ 60 हजार से ज्यादा का न था (मुनतखवुलतवारीख प° 71) । 

जहांगीर शहजादो से खुश होता तो उनको तोहफं मे जवाहरात ही दिया 
करता था 1 अपने चौथे साल-ए-जलूस मे उसने शहजादा परवेज को एक 
कता लाल दिया जिसकी कोमत 60 हजार रूपये थौ भौर शहजादा"खुरंम को ` 
दो मोतियों के साथ एक लाल भी दिया जिसको तखमीनी कौमत .40 हजार 
रूपये थी (तज० जर्हा° पु०71) । जहांगीर को अपने 10बे साल-ए-जलृस भें 
षाहजादा खरम के माध्यम से राना अमर सिह से भी एक लाल मिला जिसकी 
कीमत 60 हजार रुपये थी । उसका वजन आठ टाक था । उस पर जहांगीर 
ने पेशकवःश राना अमर सिह" नक्श करा दिया था। राना अमर सिह ने उस 
लाल: के साथ एक विल्लौरी सन्दरूकचा, कुछ कते, जमरद, तीन अंगलिथां 
ओर चार रास .रईराकी घोड भी पेश किए ये जिनकी कीमत 80 हजार रूपये थी 
{तज ० जहां° प° 71) < 
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जहांगीर के 1 1वें साले-जलूस मे दयानत खां ने उसको दो तसवीहें एक 
केता लाल, मोती के छह बड़े दाने ओर एक सोने फा ख्वानचा पेश किया । उन 
सवकी कीमत . 28 हजार.रुपये थी (तज ० जहां ० प° 76) । उसी साल जहांगीर 
अपने सुसर एत्मादउलदौला के घर गया तो एत्मदउलदौला ने नजराने मे दो 
मोती (कीमत 30 हजार रुपये) एक कता लाल कुतवी (कीमत 20 हजार रूपये) 
ओौर दुसरे जवाहरत पेश किए जिनकी कुल कीमत एक लाख दस हजार रूपये थी 
(तज ० जहां ° पृ० 141) । उसी मौके पर ॒एत्मादउलदौला के लड़के एतंवार खां 
ने भी कीमती जवाहरात व कपड़े पेश किए उनकी कोभत 52 हजार खपये थी 
(तज० जहां ° प° 141) । उसी साल खरम ने जहांगीर को एक लाल नजराने 
मे दिया जिशकी कीमत 80 हजार रुपये थी । उसमे बड़ी आव व ताब गौर 
चमक थी (तज० जहां पु० 157) 

अपने 1 2वे साल-ए-जलूस मे खुद जहांगीर ने शहजादा षुरम को एक लाल 
दिया जिसकी कौमत 30 हजार रूपये धी । उसी साल महाबत खां ने जहांगौर 
कौ खिदमत में एक लाल गुजारा जिसकी कीमत एक लाख सुपये थी । ओौर जव 
शहजादा खरम उसी साल दक्किन की फतह के वाद वापस हुजा तो उसने एक 
लालं जहांगीर की खिदमत में पेश किया जिसको उसने गोवा की बन्दरग्तह में 
दो लाख रुपये मे खरीदा था । उसका वजन 192 टंक (17 मिसकाल भौर 
5 सुखं ) था । जहांगीर उसके बारे में लिखता है कि इससे बड़ा लाल मेरे पास 
` पहले मौज्‌द न था । इस मौके पर शहजादा खुरंम ने नूरजहां को भी एक लाल 
दिया जिसकी कीमत 50 हजार रुपये थी (तज ° जहां ०) 

जहांगीर के 14बें साल-ए-जलूस मे शहजादा खुरंम ने बाप कोएक ` 
लाल कुतबी दिया जिसकी कीमत 40 हजार रुपये थी । इसी साल जहांगीर 
को आसिफ खां ने अपने घर पर बुलाया तो उसको एक लाल नजराने मे दिया 
जिसका वजन 12 टांक (300 रत्ती) था ओर एक लाख ` 25 हजार रपयं मे 
खरीदा गया था । 

जहांगीर के 1 ऽवे साल-ए-जलूस में ईरान के शाह अन्बास ने उसको एक 
लाल भेजा जिसका वजन 12 टांक था ओर उस पर “अलग बेग विन मीरा 
शाह रूख वहादुर बिन अमीर तंभूर गोरगानं” लिखा था। खुद शाह ईरान ने 
उस पर खते नस्तालीक (अरबी, फारसी व उदः लिखने का एकं तरीका) में अद्ह्-. . 
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नाम “बन्दा-ए-शाह विलायत भव्वास"' लिखवा दिया था । इस एतिहास्कि लाल 
को पाकर जहांगीर बहुत-खुश हुमा ओर अपने जरगरखाना (आभूषण बनाने का 
विभाग) के दारोगा सर्ददाई को हुकुम दिया कि इस पर “जहांगीर शाह बिन 
अकवर शाह्‌” मौर तारीख खुदवा दो । ८ 
इस लाल को जहांगीर ने शहजादा खुर॑म को दक्किनि पर विजय प्राप्त 
करने की खुशी में प्रदान किया । शाहजहां ने भपने राभ्य काल में उसे तस्ते 
ताऊस मे लगा दिया (वादशाहनामा जि० 1 प° 80) । उस लाल कौ कीमत एक 
लाख रुपये करार पाई थी । जहांगीर के जलूस के 18वे साल उसके.एकं दर- 


बारी अमीर ने पेशकश मे उसको एक लाल दिया । जिसकी कोमत एक लाख 


रूपये थी (तज ० जहां ° पृ 374) 
यह तमाम लाल शाहजहां को जहांगीर से विरासतन शाही खजाने मे मिले 
थे । मगर उसके काल मे सवसे बड़ा लाल वही थाजो खुरंमने गोवा में खरीदा 
था ओर जिसका वजन 19 टांक था । उसकी प्रशसा बादशाह नामा के लेखक 
ने दिल खोलकर कौ है । बहु लिखता है कि जवाहरात मे चार चीजों का होना 
जरूरी है-- 
„ (1) रंग बहुत ही उम्दाहो। लेकिन (लालः कारंग गहरा लाल यानि 
स्याही मायल न हो भौर न शफतालू के रंग की तरह हल्का हो । (2) उसमे वड़ी 
आव व ताबहो गौर कोई नुक्स नहो । (3) खुश अन्दाम यानि दीदाह्‌ 


जेव हो । (4) कलःती व संगीनो यानि बा ओर भारी हो । यह तमाम चीजे ` 


उस लाल में पाई जाती &। उस लाल को चार अन्य लालों के साध शाहजहां ने 
अपने सिरपेच मे लगा रखा था .(बादशाह नामा) 1 
शाहजहां की नजर जौहरियों ही की तरह पारखी थी । वह भृे ओर सच्चे 
जंवाहरात को बडी आसानी से परख लेवा था । एक बार उम्दतुलमुत्क जफर 
खां ने एक लाल 95 हजार रुपये मे खरीदा । शाहजहां ने उसको देखां तो 
. उसकी कीमत 5 हजार रूपये लगाई ओर यही कीमत सही करार पाई (सफर- 
` नामा वनियर) । 
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ओरंगनेव को बुखारा ओर बसरा से भी तोहफं मेँ लाल मिलते रहे । शाह 
बुखारा की तरफ से उसको जो रंगीन ओर खुश आव लाल मिला था उसकी 
कीमत 20 हजार रूपये थी । त 
नीलम-आदिल खां बीजापुरी ने जहांगीर को उसके 1 2 साल-ए-जलूस 
मँ एक नीलम भेजा था जो वजन में छह छटांक ओर सात सुखं (151 रत्ती) 
था ओर उसकी कीमत एक लाख रुपये थी । जहांगीर लिखता है कि इतना बडा 
नफीस, खशरंग ओर शादाब नीलम कभी पहले नजर से नहीं गुजरा (तज ° 
जहां प° 199) । जहांगीर को एत्मादउलदौला ने उसके 1 3 साल-ए-जलूस 
म एक नीलम दिया था जिसकी नफासत जहांगीर को बहुत . पसंद आई थौ 
(तज० जहां० पु० 239) । ओरंगजेव के खजाने मे मोतियों मौर नीलम का 
एक हार थां । हर मोती दस-दस बारह-वारह रत्ती का था । बीच मे एक नीलम 
था जिसका वजन 40 रत्ती था । 
जमरुंद (पन्ना )--अफवर के `पास एक जमद था जिसका वजन 17 9 
-टाकं ओौर तीन सुखं (429 रत्ती) था । अवुलफजन ने उसको कीमत 52 हजार 
खुपये लिखी है (जाईने अकवरी जि० 1 आईन 777} । जहांगीर के 12 वें सालः 
ए-जलूस मेँ आदिलशाह वीजापुरी ने उसको दूसरे तोहफों को साथ एकं जमरुद 
भौ भेजा जिसके बारे मेँ वह लिखता दै कि इतना खुशरंग ओर नफोस जमख्द 
देखने मे नहीं आया (तज० जहां० 240) .1 उसके 13वं साल-ए-जलूस में. 
, `राजा विक्रमाजीत ने उसको जमरुद की एक माला येश्र कौ जिसकी कोमत दस 
हजार रूपये थी । ओौरंगजेव के जाने मे लाल ओर जमरुद का एक हार था । 
उसमें सिफं जमर्हद-.का वजन 30 रत्ती धा (इकवाल नामा जहांगौरी 
-पृ० 117) 
याकूत- अकवर के शाही खजाने मे 4 टाक गौर 7 सुखं (103 
रत्ती) का एक याकूत था । उसकी कीमत 50 हजार रूपये थी (आईने मकबरी 
जि० 1 आईन 771) । याकूत प्रायः खंजर के दस्तों को सजाने ओर अंगूढी भें 
जडने के लिए प्रयोग होता था । मीर जमालउदीन हृसैनी ने जहांगीर को उसके 
13वें साल-ए-जलूस मे नज रान" दिए उसमे एक खंजर भीधा जिसपर एक. 
-कौीमती याकत जडा था । इसीलिए उस खंजर की कीमत 50 हजार रुपये हो 
। गई थी (तज० जहां ० .प० 157) । उसी साल शहजादा खुरम ने जहांगीर को 


एक याकूत दिया जिसकी कीमत 40 हजार रुपये थौ (तज० जहां° पृ 266) । 
बीजापुर के हुकुमरां कुतुबुलमुल्क, से शाहजहां ने याकूत की एक अंगूढी ली थी 
जिसकी कीमत 50 हजार रूपये लगाई गई थी (बादशाह नामा जिल्द प्रथम 
पृष्ठ 209) । 
मोती- मोती के अध्याय में इस्‌ विषय पर लिखा गया है । उसके अति- 

रिक्त बादशाह नामा के लेखक ने शाहजहां को दो तसबीहों का वर्णन किया 
है । जिनमें 125 मोती ये ओर दो मोतियों के बाद एक याकूत का दाना था । 
दोनों तसवीहों के वीच के मोती का वजन 32 रत्ती था जिसकी कीमत 40 
हजार रुपये थी . (वादशाह नामा पृ० 392) । मोती कभी तकमे (बन्धो) में 
भी लगाया जाता था। जहांगीर ने. अप्रने ] वें साल-ए-जलूस मे शहजाद 
शहरयार को खलअत मे एक कवा-ए-नादरी (कवा-एक विशेष प्रकार का लिवास 
जो अगेसेखृला होताहै) दी तो उसका एक तकमा एकं कौमती मोती का 
था । जव किसी को शाहाना खलअत दिया जाता तो उसमे मोती जरूर होता 
था। मोती इतनी दरिया दिलीसे इनाम में दिए जाते थे कि शहजाद ओर 
दरबारियों के अलावा अन्य लोग भी इस इनाम से सरफराज हजा करते थे । . 

जहांगीर ने एक गवैये वख्तर खां को दल हेजार रूपये ओौर 50 हार 
जोड़ा कपड़े के साथ मोती का एक हार भी दिया (तज० जहां प० 386) । 
वह अपने 10 साल-ए-जलूस मे अजमेर गया तो वहां को दरगाह के खुटाम 
(सेवकं) मेँ 60 हजार रुपये ओर एक सौ: कुतो के अलावा मोती, मरजान 
ओर कट्रवा की 70 तसबीहँ भी वितरित कीं (तज० जहां पृ० 147) । 

शाहजहां कै दरबार मे फारस का प्रसिद्ध शायर हानी मुहम्मद जान कुदूसीः 

पहली वार हाजिर हमा ओर एकं कसीदा पेश किया तो इनाम मे शाहजहां ने 
उसके मुंह को सात वार जवाहरात से भरवाया । शस तरह कौ जवाहर की 
“विभिन्न किस्म तलव कीं मौर हुकुम दिया कि कुटूसी का मुंह सात बार मोतियो 
गौर दूसरे जवाहरात से भरा जाए । सामने सोने का तश्त रख दिया गया , 
कुदुसी का मुंह जब जवाहरात से भर जाता तो वह तश्त मँ उनको गिरा देता 
(बज्मे तैमूर प° .179-180) । & 
` ` ओरंगजेव ने सम्भाजी के लड़के साहूजी को खलगत दिया तो उस मौके 
पर उसको'एक वैली भी दी जिसमे मोतियों का एक हार भी था। 
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अक्क, भरजान, लाजवतं--उस जमाने मे अकीक, मरजान ओर लाजवर्त ६ 
की बडी बहुतायत रही .। लाजवतं तोहरे में करई-कई मन आया करते ये । जैसे 
बलख से नजर महम्मद खां ने शाह्‌ जहां को तोहफे भेजे तो उनमें एक सौमन 
संगे लाजवतं था (वादशाहनामा जितल्द प्रयम पृष्ठ 89) । 0 
ताजमहल मं कोमती पत्यरों क अलावा प्रचुर मात्रा म जवाहरात 
भी लगाए गए ये । उनमेसे कृ के नाम ओर मात्रा निम्न प्रकार है- 
हीरे 625, मोती 50, नीलम 74, जमद 42, याकूत 142, लाज वतं 
556, पुखराज 556, अकीकः 540, फिरोजा 670, मृगा 142, सीप ओर 
` दूसरे कौमती पत्यरो में सुलेमानी, पित्तौनिया, संगे मूसा, अजूबा, रेग, रखांम, 
नखूद, संगे मिकनातीस, गौरी, तामड़ा, यमनी, पाये जहर, लहसुनिया, खारा, 
विल्लौरः; पंखनी, गोडर, मरमर, सिमाक, खटो, वांसी, गुलाबी, जटार, यशब, 
अवरी, दाना-ए-फिरंग तथा संख आदि तो असंख्य ये । मुमताज महल की कबर 
के पास सोने का एक कठहूरा भी वनाया गया था । उसमें इतने जवाहरात जड़ 
गयेथे कि छठट्‌ लाव रुपये खच हो गए ये । यह कठहरा सन्‌ 1652 मे हटा 
दिया गया कि कहीं चोरी न हो जाए ओर उसके स्थान पर -संगमरमर की एक 
जाली लगा दी गई जो दस वषं भं तैयार हई ओौर उसमें भी 50 हजार रुपये 
खचं हो गए (बादशाह नामा जिल्द 71 पृ० 325-26) । 
तस्ते ताऊस--शाह जहां के पास विभिन प्रकार के जवाह॒रात कौ बहुत 
बड़ी मात्रा थी । क्योकि जिस समय शाहजहां को राज्य मिला उस समय मुगल 
साघ्राञ्य का सूरज उन्नति के शिखर पर था । असंख्य जवाहरात जो खजानों 
ओर जवाहर खानों में दूसरे देशो के वादशाहों द्वारा भेजे गए तोहफों अमीरो, 
शहजादों के नजरानो ओर हारे हुए नरेशों के माते गनीमत के सिलसिले में 
जमा हो गए थे, वेकार पड़ ये । उसने सोचा कि इन जवाहरात का प्रयोग इस 
प्रकार किया जाए किं एक ओर तो उनकी नुमाइश हो दूसरी ओर उसकी सलत- ` 
नत कौ शान शौकत का प्रदर्शन भी हो सके । प ५ 
उसने भने जवाहरात का चुनाव करना आरम्भ किया तो महल के अन्दर 
दो करोड़ रुपये के जवादेरात निकले । शाही खजाने के जवाहरात की कोमत्‌ 
तीन करोड रूपये लगाई गई । उनमें से 86 लाख रुपये के अत्यन्त मूल्यवान ` 
जबाहरात जिनका वजन .6 मन 20 सेर छह टंक ओर तीर्न तोला था, चुने 


~~. 
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गए । यह सब जवाहरात 31 मन सोने में जडवाने का फरमान सादिर हुभा । 
इस कार्य के लिए उसने अपने जरर खाने के दारोगा वे बदल खांको नियुक्त 
किया । तस्ते ताऊस सैकड़ों कारीगरों के परिश्रम व देख रेख में सात वषंमें 
सन्‌ 1634 मे बनकर तयार हुआ । 

यह तख्त लम्बाई मे 3¶रं गज, चौडारईमें 2 गज भौर ऊंचार्ईमें5 गज 
बना था । उसके ऊपर एक छत दी गई थी जिसके अन्दुरूनी हिस्से मे बड़ी 
सजावट.व मीनाकारी की गई थी.। छत के वाहरी हिस्सेमं लाल ओर याकूत 
जड़ गए थे 1 यह छत गुम्बदनुमा खांलिस सोने की थी । वीच में एक वड़ा साफ 


पारदर्शक मूल्यवान पत्थर जिसमे आर पार दिखाई दे सके 260 ग्रेन वजन का, , 


लाल व नीलम से धिरा हुआ, इस प्रकार लगा हुआ थाः कि तख्त पर जलूस 
करने वाले की नजर केसामने रहे । 

इस तल्त में 108 लाल (125-2.50 रती तक वजन के) ओर 160 जमरुद 
(36-72 रत्ती तक के) जड़ हुए थे आर दो-दो पुट ॐच 12 सोने के रत्न 
जडित खम्भों पर स्थित था। तख्त के चारों भोर तकिया लगाने के लिए 11 
रत्न जडितः खूवसररत तस्ते लगे हुए थे जिनमे से वीच का तख्ता जिस प्र तकिया 
लगा कर वादशाह्‌ बैठता था दस लाख रूपये की कीमत काथा। इसी मे वहं 
लाल भी था जिसको शाह अब्वास सफवी ने जहांगीर ` को वतौर तोहफा 
भेजा था ओर उसकी कोमत एक लाख रुपये थी । 

तकियागाह्‌ के बीच के उभरे हुए हिस्से पर बिल्कुल वीचमे एक हीरे का 

सितारा लगा हुम! था । यह सितारा एसी तरकीब से बनाया गया था कि घुमाया 
भीजासकताथा। . `` 


वीच की मेह॒राब पर एकं सोने का वृक्ष बना हुभा था जिसमें लाल, याकूत | 


ओर जमरूद वगैरा के फल, फल ओर पत्ते लगे हुए थे । इत वृक्ष के इधर-उधर 
दो रत्न जडति ताऊस (मोर) दुम फलाए खड़ थे || तख्त पर चद्ने के लिए 
तीन सोने की जवाहरात से सजाई हुई सीदियां बनी हुई थीं । 

तख्त के तैयार हो जाने पर शाहजहां ने खुश होकर वे बदल खां को रुपयों 
में तुलवाया । जव शाहजहां मपने आयवे जलूस के जश्न मे उस तख्त पर जलवा 


अफरोज हुमा तो उसकी शान में कसीदे, न्मे भौर मसनवियां कही गई । 
(मासिर उल उमरा जि० 17 प° 232, बादशाह . नामा जि० 1, भागा 
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पृ० 80-81) । ओरंगजेव ने इसको सजाव्रट-ओर खूवसूरती मँ ओर वृद्धि की 1 

तख्ते ताऊस कौ लागत के विषय में इतिहासकारों में आपस में वहुत कुछ 
मतभेद है । प्रसिद्ध फरंसीसी जौहरी, रत्न व्यापारी ओर पर्यटक ट वरनियर, ने 
जिसने इस त्त को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, इम तख्त की कीमत काः 
अन्दाजा तीन करोड रुपये लगाया-था (सफरनामा वनियर पृ० 400) 1 

वह एसा अजीवो-गरीव तख्त था जिसकी मिसाल आज तक संसार को 
नहीं मिली । स्‌ 1739 में देदली की लू के समय नादिरशाह्‌ यह तख्त 
भी अपने साथ ले गया । . वहां यह: अद्वितीय तोहफा जमाने के हाथों 
सुरिक्षत न रह सका ओर नादिरशाह्‌ के मरने वाद आपस की लडादयो में 
संसार को अ.श्चर्यचकरित कर देने वाला यद्‌ तङ भी टूकड़-टुकंडं होकर नष्ट 
हो गया । - 

ईरान के वर्तमान तस्ते ताऊस के विषय मे एक घड़ी श्राति यह फली हुई 
है कि यह वही तख्त है जिमे शदंशाह शाह्‌जहां ने वनवाया था ओर जिसे 
नादिरशाह हिन्दुस्तान से लूट कर ले .गया था । परन्तु वास्तव में यह तख्ते 
ताऊस फतह अलीशाह काचार से मुगलों के तस्ते ताऊस के नमूने पर वनवाया 
गया था । इस तख्त में 26733 जवाह रात जड हुए हँ । 26 अक्तूबर सन्‌ 1966 
मँ बृहस्पतवार को 11 वजकर एक मिनट पर ईरान के भूतपूवं (मृतक) शाह्‌ 
रजाशाह पहलवी के जष्ने ताजपोशी में प्रयोग किया जाने वाला यह्‌ तख्त 
सन्‌ 1925 में उनके पिता रजाशाह्‌ आजम की जश्ने ताजपोशी के ममय भी 
प्रयोग किया गया था । 

खानी खां का वयान ह कि शाहजहां ने अने खजाने मे 24 करोड स्पये 
ओर 15-16 करोड के जवाहरात, सोना, चांदी ओर कीमती वरतनु छोड़ 
(मुनतखव .उल वाव जि० 1 पृ० 758) । बादशाह के अलावा गहजादों 

के पासभ्नवाहरात अनग होते ये । दाराशिकोह के हरम के पास 27 लाख के जवाह ` 

रात भौर मोती ये । जहां आरा वेगम ने सन्‌ 1670 मे ओौरंगजेव को एक हार 
दिया जिनमे पांच कता लाल ओर मोती ये। इसकी कीमत दो लाख 80 
हजार रुपये थी (आलमगीर नामा 568) । ५ 

जवाहर खाना--उस जमाने मे कोमती जवाह्रात के लिए एक जह्र 
खाना होता था जिसका जिम्मेदार एक प्रतिष्टित मनसवदार होता था । ममे 
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हीरे, लाल, नौलम, जमद, मोतो ओर दूसरे सोने व चांदी के साज व सामान ` 


का अम्बार लगा रहता था 1 यदपि आलमगीर के जमाने मेँ शाहजहां के जमाने 
कौ तरह जवाहरात की खरीदारी का शौक नही रह गया था फिर भी उसका 
खजाना जवाहरात से भरा हुमा था । ४ 

शाही खजाने मे नज रानों ओर तोहफों की वजह सेः अत्यधिक जवाहरात 
जमा होते रहते थे ओौर मुगल वादशाहो भौर उनके उमरा की दौलत की कोर 
सीमा नहीं रह गई थी ।. 

इतिहासकारों का बयान है कि नादिरशाह हिन्दुस्तान से जो माल व गनी- 
मत अपने साय ले गया उसमे तख्ते ताऊस के अलावा 25 करोड़ के जवाह्रात, 
25 करोड की अशरफियां ओर चांदी के सिक्के, 5 करोड रुपये का सोना-चांदी, 


नौ करोड़ रूपये के कोमती वबतेन, वीस करोड़ रूपये का फर्नीचर ओर दो करोड 
रुपये के कीमती कपड़े आदि ये । ¢ 


| 


२. रत्नों का प्रारम्भिक अध्ययन 


चाहे वेह प्राचीन काल रहा हो या वर्तमान, मनुष्य का आकर्षण सुन्दर रत्नो 
(05) एवं मूल्यवान पत्थरों (९००४७ 50०65} के प्रति रहा.है। जमाने 
की प्रगति के साथ-साथ उनको तराशने व संवारने कौ कला भी उन्नति करती 
रही है। शताब्दियों पूवं क्रिश्चियन युग. (ताऽन €) के आरम्भमें 
विभिन्न प्रकार के क्वाटंज तथा अन्य कठोर पत्थर तराशे व पालिश किए जाते 
ये । इनसे मूतियों का निर्माण किया. जाता था । इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार 
का कलात्मक कायं (7६ #0८) गौर सजावटी सामान भी बनाया जाता था। . 
` पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के खनिजों में से एक बडी मात्रा 
अपनी दुर्लभता, कठोरता, पायदारी, सुन्दर र्गो ओर विशिष्ट चिन्हों की वजह 
से स्वयं को अति मूल्यवान बना देती है । | 
एताब्दियों पूर्वं ओर आज के वैज्ञानिक युग मे भी रलो भौर मूल्यवान पत्थरों 
के.वीच भिन्नता रही है अर्यात्‌ दोनों शब्दों के अलग-अलग अयं है । प्राकृतिक 
तौर पर शब्द “रत्नः प्रत्येक पत्थर के लिए प्रयोग किया जा सक्ता है। चाहे 
बह मूल्यवान हो या साधारण पत्थर या बह जो कंमियोज (2871605 
उभरी हुई नक्काशी) या इन्टाग्नियो (1018; अन्दर खुदी हुई नक्काशी) 
के लिए प्रयोग किया जाता था ओर जिनसे सरकारी या निजी गुप्त दस्ता- 
वेजों व पत्रों आदि पर मोहर (. 8०४ ) आदि लगाने का कायं लिया जाता 
या, ( कमियोज तो केवल सजावटी महत्त्व ही रखते थे } भी रते कहला 
` सकते है । “ ; 
मूल्यवान पत्यर (९०५१०४५ 51065) ` शब्द जो कि आज बहुप्रचलित है 
केवल उन खनिजों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि अत्यन्त दुलभ, अति 
सुन्दर, पायदार, आकर्षक रगो वाले ओर प्रायः त्रुटिहीन होते है । उनका मूल्य 
भी अत्यधिक होता है तथा उनका उपयोग केवल आभूषणों के लिएः किया जाता 
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| है । साधारणतः इनम हीरा, माणिक्य, नीलम व. पन्ना आदि रत्न सम्मिलित है 
जिनको पहलदार तराश कर मूल्यवान धातुओं मे जड़ा जाता. है । मूगा, मोती व 
अम्बर आदि की गणना भी मूल्यवान पत्यरों मेही की जाती है जबकि ग्रह्‌ कोई 
खनिज पदाथ नहीं हैँ । शताच्दियों का गुजरते जाने वाला समय तथा देश-विदेश 
के फंशनों की लहर परुषो एवं नारियों को उनके देशी रत्नों कौ महत्ता वताती' 
रहती है । 

साधारणतः मनुष्य सदेव उन खनिजों में रुचि लेता रहा है जो कि प्राकृतिकः 

तौर पर बहुतायत से उपलब्ध हँ क्योकि उनकी कमी नहीं होती । वह सरलता- 
पूर्वक. तराशे-जा सकते हँ ओर सुन्दरता में भी कोई बहुत अधिक कम नहीं होते । 
पिते-रत्न अल्पमोली (ऽं -फल्नं०ण§ 80765) कहलाते हैँ । नए-नए खनिज 
स्रोतों के मिलते रहने से उनका मूल्य चढता-उतरता रहता है । 

रत्न शब्द का प्रयोग पहले की अपेक्षा अव अधिक गहरे अर्थो मे किया जाने 

लगा है । कोई भी खनिज जो कि सुन्दर, टिकाऊ.ओौर दुलभ हो तथा जो तरा- 
शने व पालिस करने के पश्चात्‌ आभृषण के रूप में प्रयोग किया जा सके, वह्‌ 
रत्न कहलाता है । खनिज कै वहत से प्रकार. रत्न कहलाते ह । 

रंग रत्नों का मुख्य गुण है । करीव-करीव सभी मूल्यवान रत्न रंगीन 

होते है तथा नेत्रो को आकषित करते ह।रगहीएक ेसागुणदहैजोनदी में 
बहते हुए पत्थरों को भी एक-दूसरे से अलग करता है ओर जिनके द्वारा एक 
कुशल रत्न तराश यह्‌ अन्दाजोा लगा सकता है किं अमूक पत्थर तरशने व पालिश 
करने के पश्चात्‌ नेतरो को.आकषित करने लगेगा । 

रगो के वाद दूसरा गुण उनका त्रुटिहीन होना है । उनमें दरा, बिन्दु, 

चोर, गड्ढे, आभाहीनता तया अन्य दोष आदि न हों अर्थात वह सूक्ष्मदर्शी से 

भौ नजर न अते हों । . इम उदेश्य के लिए 10-15 पावर का सूक्ष्मदर्शी लंस 

प्रयोग करिया जाता है । रत्नों को कीमत इसी गुणः पर ज्यादा निभ॑र करती है । | 
हीरे, माणिक, पन्ते व नीलम इसी गुण के कारण अधिक मूल्य प्राप्त करते है । 

, टिकाऊपन रत्नो का तोक्षरा आवश्यक गुण है । इसके अतिरिक्त "दुर्लभता 
सदैव रत्नो का महत्व बाती. रहती है एेसा माना जाता है परन्तु इसमे थोडा 
संदेह है । तीन अति लोकप्रिय रत्न पत्यर कार्नलियन (076; 81), लाजवर्त 
(1.85 192५1) मौर फिरोजा (10०४०७९) है जो कि बहृतायत से 5000 


- -- 


वर्षो से भी अधिक समयसे प्रयोग होति आ रहे है ओर यह दुर्लभ भी नदीं 
फिर भी अत्यधिक पसंद किए जाते हैँ । कार्नेलियन तो बहुत ही जाम है जवकि 
लाजवर्त भौर फिरोजा भी इतने दुर्लभ रत्न नहीं छै । इन रत्नों को लोकत्रियता 
केवल एक कारणसे ही है वह है इनका, फशनेवल (2510801९) होना । 

फषन ही एक एसा गुण है जो किसी भी रतन की लोकप्रियता ओर महत्व एवं 
मूल्य को बढ़ा देता है। केवल हीरा ही इस वात से अलग रहा है । कई सौ वर्षो 
से हीरा बतौर रत्न लोकप्रिय रहा है । फंशन बदलते रहे, विभिन्न रत्नों के 
महत्व भें उतार चढाव आता रहा, परन्तु इसकी लोकप्रियता मे आज भी कोई 
कमी नहीं आई है जवकि यह्‌ 2000 सालों से भी पूवं से बतौर रल प्रमोग होता 
आया है । यह्‌ रत्न हमेशा से ही रत्नों मे एक विज्जिष्ट स्थान रखता आया है। 

इसी प्रकार प्राचीन समयसे ही माणिक भी रत्न के बतौर प्रयोग किया 
जाता रहा है । फिर भी 60 वषं पूवं इसकी मांग में भारी कमी आ ग्ईथी 
क्योकरि तब नकली माणिकों की बाजार मे भरमार हो गई थी, जिक्के कारण 
इसका फंशन नहीं रहा था । इसके पर्चात्‌ फंशन ने फिर नई करवट ली भौर 
माणिक फिर एक लोकप्रिय रत्न बन गया । 


एक नया रत्न 


जयपुर से मिले एक समाचार के अनुसार अव रत्नों के संसार मे एक ओर 
नया रतन आ जुड़ा है । इस पारदर्शक वहुरंगे रत्न का नाम इसके अन्वेषक 
र्न वैज्ञानिक शेखर धशिष्ठ के नाम पर वशिष्टाइट ` रखा गया है । यह पहला 
अवसर है कि किसी भारतीय रत्न वैज्ञानिक ने किसी रत्न कौ खोज की हो । 
श्री वशिष्ठ, रत्न परीक्षणं प्रयोगशाला व क्षेत्री आभूषण परिषद्‌ के क्षेत्रीय 
अधिकारी ह । इत रतत में बगनी ओर पीले रंगकी धारियों का अद्भूत 
मिश्रणहै। ` | 

इस रत्नं की खोज कौ कहानी इस प्रकार है करि एक निर्यातक को जब 
यह सिद्ध करने के लिए कहा गया कि यह्‌ छरत्रिम रत्न नहीं है, वह जांच प्रमाणपत्र 
के लिए श्री वशिष्ठ के पास आया । श्री वशिष्ठ के अनुसार पहली नजर मेही 
लग गया किं इस रत्न मे कुछ असामान्यता है । पन्द्रह दिन के गहन अध्यन 
भौर अनुसंधान के बाद इसका महत्व स्थापित किया जा सका । 
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सरिलष्ट रत्न 


वैज्ञानिकों ने रलो पर अनुसंधान करके ज्ञात किया है कि प्रत्येक रत्न कछ 
तत्वों का सम्मिश्रण होता है । केवल हीरा ही एक एसा रत्नहै जो कि विशुद्ध रूप 
से कावंन है । इसके अलावा: अन्य रत्नों मे पाए जाने वाले तत्व इस प्रकार ह 
कंल्णियम, का्वन, फास्कीरस, सिलीकन, सोडियम, हाइडोजन, फरिफ आक्साइड, 
जिरकोनियम, अल्यूमिनियम, मैगनीशियम, तांबा, वेरिलियम,तथा `आक्सीजन । 
किन-किन रत्नों मेँ कौन-कौन से तत्व पाए जति हँ यह॒तो आप आगे उनसे 
संवंधित अध्यायो मं ही पढे । 

जव वैज्ञानिकों ने यह ज्ञात करने मेँ सफलता प्राप्त कर ली कि अमुक रत्न 
अमुकं तत्वों का सम्मिश्रण है तो उन्होने उन तत्वों का अनुपात्त ज्ञात किया ओर 
जव यह भीज्ञातहो गया तो उन्होने तत्वों को उन्हीं अनुपातो मे मिलाकर 
नकली रत्नो का, निर्माण करना आरम्भ कर दिया । यह रत्न संष्िलिष्ट रत्न 
(311१९16 5105) कहलाते है । 

फिरोजा कौ यणना उन रत्नों भें है जिनको मनुष्य इतिहास काल के 
पूवं से ही अलौकिक शक्तियों का स्वामी मानता आथा है 1 इन्दं सौभाग्य के 
, ताबीज`आदि की हैसियत से वरता ओर शुभ व. अशुभ फलों का स्वामी माना 
जाता है । क्योकि प्राचोन भित्र वासी इन्दं आयात करने के योग्य नये इसलिए 
उन्होने अली से हृ-वह मिलते-गुलते नकली फिरोज बनाने का तरीका ाविष्ृत 
कर लिया था ।. { ई 

सन्‌ 1942 से पूवं उत्तरी कंलिफोनिया के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 


ग्लेन ल्यूकेन्स (11 [.०125} ने संसार के इस तीन हजार वषं के खोए हूए. 


. रहध्य का पता मालूम किया था । उन्होने दस वषं के समय मे असंख्य . प्रयोग 
करने के पश्चात्‌ कांच का एक वैसा ही मसाला ओर एक पालिश की विधि 
आविष्कृत की जसी कि मिस्री लोग प्रयोग करते होगे । ` ६ 
इसको तेयारी मे उन्होने वे वस्तुएं प्रयोग कौं जो उन्होने मृत्यु घाटी 
(2681 १बल्‌/) कंलिफोनिया में ज्ञात को थीं । इस मसाले से हु-ब-ह मिस्र 
मसाले के वने हृए फिरोज की चमक-दमक ओर सुन्दरता उत्पन्न हो जाती है । 


मृत्यु घाटी के कषेत्रम सुहागे की खाने वहत है । इस क्षेत्र मे वर्षो मारे-मारे 
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फिरने ओर छनबीन करने का, परिणाम यह्‌ हुआ कि उन्हे क्षारीय (11८21176) 
गुण रखने वाली ठेस वस्तुएं हाथ आ गई जिनमे वही गुण विचमान ये जो 
प्राचीन मिस्ियों की बनाई हुई वस्तुओं मे थे । 

यह कंल्शियम-मय ` ((21०9160४5) धूल जो तबि के आक्साइड कौ बडी 
मात्रा से निमित दै, गोन्द ओर पानी से भिरित होती है जो अन्त मे एक. लेस- 
दार पदां बनकर मनचाहे रूप मे ढल जाती है । ढली हुई -वस्तु कौ पालिश 
काकाम एक विशेष तरीके से तैयार की हुई विद्युतीय भदटरी से लिया जाता है 
जिसका ताप 1300° फा० हा० होता है । इसके पश्चात्‌ जत्र नकली फिरोजौं 
को मदी से अलग किया जाता टै तो उनमें इतना सुन्दर व उत्तम रंग 
पैदा हो जाता है जो तीस शताब्दियों से ईइंश्रानी हाथों से निमित नहींहो 
सका था। 

नकली माणिक, हीरे, नीलमं व मोती आदि कंसे वनाए.जाते दँ इसका 
विवरण तो आप उनके अध्याय मेही पढ़गे। माणिक व नीलम को संश्लिष्ट 


. रूप से वर्नीवल विधि द्वारा बनाया जाता है । इस विधि के अतिरिक्त एक नया 


ओर अनोखा तरीका भी वज्ञानिकों ने ज्ञात किया है । यह मालूम किया गया 
है कि यदि कोरन्डम की कलमे रेडियम ब्रोमाइड के सामने रख दी जाएं तो 
उनके रग में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगता लगता है । उनमें से कछ नीली हो 
जाती है तो कुछ गुलावी तथा कु भूरा नारंगी रंग धारण कर लेती है। 
इस प्रकार से इन कलमो मं मनचाहा हल्का या गहरा रंग षदा कियाजा 
कता है। ए 
संश्लिष्ट रत्नः बनाने की उपरोक्त विधियां कंमरोकि महंगी होती है इसलिए 
कुछ लोगों ने कांच म कु अन्य रासायनिक तत्व मिलाकर नकली रत्न बनाने 
आरम्भ कर दिए । उदाहरण के लिए सीसे का आक्माइड शामिल करने से कांच 
भे हीरे जैषी चमक पैदा हो जाती है । इस प्रकार के बने हुए रत्न छृत्रिम रतन 
(1८०) कहलाते ह । इनके अतिरिक्त एक ओर प्रकार से नकली सतनो का 
निर्माण किया जाता है । 

इस विधि मे दो पत्थरों को आपस में इस प्रकार जोड़ लिया जाता है कि 
. वह एक टी पत्थर दिखाई देते है । यह युगम रत्न (72091९६) कहलाते ह । इसमे, 
ऊपरी पत्थर प्राकृतिक रतन होता है जघ कि निचला हिस्सा उसी रंग का या उससे 
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एकदम भिलते-जुलते रंग का त्रिमया संस्लि्ट रत्न होता है । यह्‌ तरीका 
प्रयोग करके रत्नों को अति भाकषंक्र बना लिया जाता है । यह रत्न बाजार 
-मे असली रत्नो के भावसे ही विक जाते हैँ । इसी विधिसे तीन जोड वाले रत्न 
भी बनाए जाते ह जिनको द्रिपलेट (ग) कहते है। इसमे उपरी 
ओर निचला भाग तो असली होता है परन्तु बीच का.भाग कृत्रिम या संश्लिष्ट 
होता है । कभी-कभी इनके बीचमें रंगीनद्रवभी भरा जाताहै। जौहरियों 
की भाषा धे एसे पत्थरों को क्राउन (10४) कहा जाता है । 
इस प्रकार से मामूली पत्थरों को भी ऊंची कीमत में वेचा जाता है 1 स्वयं 
को अति चतुर समज्ञने वाले लोग भी इसमें धोखा खा जाते हैँ । केवल अनुभवी 
लोग ही एसे रत्नों को पहचान पाते हैँ । प्रायः इस विधि से उपल रत्न का 
निर्माण अधिक किया जाता है। इसके अलावा नीलम, माणिक व हीरे आदि 
भी वनाए जाते ह । 


असली व नकली रत्नों को पहचान 


, डाव्टर एस० प° मेहता, डाक्टर गौरीशंकर तया जयपुर के कुं अन्य 
जौहरियों ने जोड़ों वाले, संश्लिष्ट ओर कत्रिम रत्नो को पह्चानने के लिए निम्न 
विधियां बताई टै ` 

दो या तीन जोड़ वाले पत्थर इस प्रकार जड़ हृए होते दै कि इनको नेत्रो 
से नहीं देखा जा सकता । परन्तु इनको पानी या तेल मे डाल कर तिख्छेकोण 
से देखने से उनके जोडों के रंग को साफ-साफ देखा जा सकता है । यदि वह्‌ रत्न 
एक ही भाग का नहीं है बल्कि दो-तीन जोड़ों से वना है तो उसको उवलते पानी 
मे डालकर रखने या अल्कोहल मे डाल देने से उसके यह भाग अलगं-अलगः 
हो जाएंगे । = £ ॥ 
, परार्वेगनी (111४8 10161) किरणों कै प्रकाश में देखने पर असली रत्त 
दिन के प्रकाश की भांति दीखने के बजाए अधिक गहरा ओर काला-सा दिखाई 
देता है । परन्तु नकली रत्न ओर पत्थर हत्का काला या कालिमायुद्त. दिखाई 
देता है ॥ 

नकली. र्नो ओर पत्थरों का रंग हर स्थान पर एक जैसा होता है ! परन्तु 


` असली लाल व नीलम का रंग एक ही पत्थर के विभिन्न भागों मेँ कम या अधिक 


~~ 
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गहरा होता है ओौर उसके रगो को पटिट्यो को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर उस 
रग की पटिटयां समानान्तर देगी ओौर कभी भी वक्र नही होगी । 

नकली रत्नों ओर इमीटेशन पत्थरीं मे कई वार वायु के गोल बुलबुले उनको 
बनाते समय रह जाते दँ । परन्तु असली रत्नो ओर जमीन से निकाले गए कीमती 
पत्थरों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र (11008०0९). से देखने पर यदि कोई बुलवुला रह्‌ 
भी जाए तो गोल के बजाए वह्‌. अनियमित (17श््टणथ) होगा 1 
, असली नीलम भौर माणिक को यदि कुठ समय ध्यान ओर टिकटिकी लगाकर 
देखते रहँ तो उनका प्रभाव नेत्रो कौ मांस वेशियों ओर मस्तिष्क की तन्त्रिकाओं 
(पपिथ ५९७) पर ठण्डा होगा ओर उससे उनम `शक्ति-सी प्रतीत होगी । रत्न 
विशेषज्ञ रत्न के इस गुण को सित्क (51८) कहते है । परन्तु बनावटी.व नकली 
माणिक ओर नीलम से मस्तिष्क में ठण्डक ओौर शक्ति प्रतीत नही होगी वल्कि 
उनको निरन्तर देते रहने से आंखों के पट्ठे थक ओर तन जाते है। 

रत्नों को सुष्ष्मदर्शी यन्त्र से देखने पर यदि रेखां दिखाई दं तो प्राकृतिक 
ओर अपली रत्नो मे तो वह नीधी लाईन को तरह होती है परन्तु नकली रत्नों 
मे यह रेखायें टेदी होती है 1 

नकली रत्न को सूष््मदर्शी यंत्र से देखने पर उनके अन्दर छोटे-छोटे. कण 
टेढापन लिए दिखाई देते है । परन्तु असली व प्राकृतिकं रत्नो के एेसे कण छोटे 
बड़े साइज के ओर अनियमित (1 एष्णश) होते दै । 

मेीलीन आयोडाइड के डाइल्यूट (हल्के) साल्यूशन मे असली रत्न को डाल 
देने पर वह उस घोल कौ तह में डूव जति है । परन्तु इमीटेशन रत्न उसके ऊपर 
तैरने लग जाते है । ४ 

ध्मान से देवने पर नकली रत्नो का रंग असली से भिन्त होता है 1 नकली 
पत्थर देखने मे अततली से भी ज्यादा सुन्दर दिखाई देते है । 

डाल्टर नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रंटजन रेज (०1८ 7295) 
वासा रतन परीक्षा का आविष्कार किया । रंख्जन किरणं विजली कौ उन विशिष्ट. 
किरणों को कहा जाता है जिनका प्रयोगे किसी डस पदार्थं के आन्तरिक भाग को 
देखने के लिए किए जाता है 1 यह क्ष-रष्ियां (>८-र#ऽ) भी कहलाती रै । 
, यह्‌ किरणे असली व नकली रत्नो को पहचान कराने मे बहुत सहायक सिद्ध हुई 
ह । हीरा, अम्बर व जेड पर जव ये किरणे पडती है तो वे विल्कृल षारदशेक 
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दिखाई देते है । इस विधि से दूसरे श्वेत रत्नीय पत्थरों या काच के हीरो को 
सरलतापू्वंक पहचाना जाता है 1 

इसी प्रकार माणिक्य ओौर नीलम को नी इन किरणों कं प्रयोग से उन्हीं के 
रंग के अन्य रत्नीय पत्थरों से स्पष्टतया पृथक किया जा सकता ह । उपल ओर 
्राइसोवेरील पर जव ये रष्मियां डाली जाती दहै तो वे कम पारदर्शक दिखाई देते 
है । स्फटिक वर्गं के पत्यर फल्सपार व॒पुखराज इन रप्मियों के पडने पर अघ 
पारदर्शक (785100९1) प्रतीत होते हैँ । वेरिल, एलमेन्डाइन गानट, जिरकनः 
ओर सव प्रकार के कांच इन किरणों के पड़ने पर विल्कूल अपारदर्शक लगते है । 

जो आन्तरिक प्रकाशीय प्रभाव (07६०8 ली८०६) माणिक, नीलम तथा 
पुखराज भँ नजर आता है ओौर जिसको रेशम कटा जाता है संश्लिष्ट रत्नो में 
कभी भी नहीं दिखाई देता । छृत्रिम रत्नों की चमक्रगीध्र ही समाप्त हो जाती है 
जवकि असली रत्नों की चमक-दमक वर्षो पश्चात भी वैसी की वैसी ही रहती है ॥ 
कृतिम रत्नों को स्पणं करने से वह अधिक स्निग्ध प्रतीत होगे "परन्तु प्राकृतिक 
रत्नों मे ठेसा चिकनापन नहीं होता । असली रत्न को पृथ्वी पर धिसने से 
आवाज नहीं निकलती जवकि इमीटेशन को धिरने से ` खुरचने जंरो अवाज 
निकलती है । इसके अतिखििति इमीटेशन मे समावेश (17005107) भी नहीं 
प्राया जाता । 

अत्पमोली रत्नों (ऽला-7 ००४७ 90९७) की नकल काच से बनाई जाती 
है जव कि मूत्यवान (7८०1005 50165) की नकल पाउडर से बनाई जाती है 1 
कांच मे चमकीलापन होता हैः परन्तु कांच ओौर प्राकृतिक रत्न के चमकीलेषन 
में भिन्नता यह होती है कि प्राकृतिक मे समावेश होता ह चाहे वह्‌ बहुत बारीक 
हीक्योंन हो गौर नंगी आंखों से नजर न आता हौ । इसको सक्ष्मदर्शी लन्स से 
देखा जा सकता है । 

जिन नकली पत्थरों मे समावेश वनाया. भी जाता है तो उन पत्थरो को 
चघूमानेः से वह॒ समादरेण स्का हुआ ` नजर आता है जघकि असली मे यह्‌ समावेश 
रतन को घुमाने से चलता हुजा-सा त्रतीत होता दै 1 

कांच का वना रत्न हल्का होता है जवकि प्राकृतिक रत्न वजनं मे भारी होता 

` है । फिरोजा.ओर मूगे का इमीटेशन वजन में प्राकृतिक से भारी होता है । 
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सुनहला गोल्डन रंग का हो यदि संश्लिष्ट होगा तो वह पूरी तरह गोल्डन 
रंग नहीं लिए हुए होगा । 
हीरो मे फिगर प्रिन्ट 
क्या आप जानते हँ किं जिस प्रकार संसार में एकं मनुष्य फी अंगुलियों के 
चिन्ह दूसरे व्यक्ति की अंगुलियों के चिन्ह से नहीं मिलते उसी प्रकार हीरे भी 
` एसे ही चिन्ह रखते हँ जो कि दूसरे हीरे से कभी नहीं मिलते । इन्दं हीरो का 
फिगर प्रिन्ट कह सकते हैँ । 
` हीरों की अति सूक्ष्म तस्वीरें (746ण0०ह्ाद) लेकर देखी गर्द तो 
उनमें वहुत-सी छोटी-छोटी चित्तिथां .या चिन्ह नजर आए अर्थात्‌ हीरे की संर 
चना में एक प्राकृतिक अन्तर' होता है ओर -इसके कारण चोरी किथे गये हीरो 
को दुपा सकना असंभव हो जाता है 1 हीरे के अन्दर की प्रत्येक चित्ती जैसे कि 
एक ठप्पा है जिसके द्वारा हीरो को उसी प्रकार सरलतापूर्वक पहचाना जा सकता 
दै जिस तरह अंगुलियों के चिन्ह से एक आदमी की शिनाख्त की जा सकती है । 
सन्‌ 1948 के जड़ाऊ जेवरात तथा विशेषकर हीरे की अंगूठियों के बड़े 
व्यापारी जे० आर० वड एण्ड सन्स (1. २. ५००१ & 8०115) के यहां कारय 
करने वाले रल विशेषज्ञा का वयान है कि प्रत्येक हीरे मे यह चिन्ह भिन्न होते 
है । किसी एक हीरे के उप्पे दूसरे हीरे के ठप्पों से नही मिलते । हीरो को चुरान 
के वाद उनका रूप बदलने के लिए पुनः नई तराश मेँ तराने पर भी इन रप्पों 
के कारण उन हीरो को पहचाना जा सकता है । 
वैसे वह हीरा सवसे उत्तम माना जाता है जिसमे दस पावर वाले लस 
या सूक्ष्मदर्शी (11005001) से देखने पर कोई त्रुटि (चिन्ह) नजर न आए । 
परन्त्‌ तीस पावर के लैस से चित्र लिया जाये तो यकीन क्द्नाजाताहै कि 
अति उत्तम हीरे मे.भी ठप्पा नजर आएगा । ˆ ` 


किरणों का चमत्कार 


हीरे को काटना एक कठिन कार्य है क्योकि हीरा संसार को सर्वाधिक कठोर 
वस्तु है इसलिए इसको अन्य कठोर वस्तुएं काटने के लिए प्रयोग किया जाता 
है । हीरे की डाईयां तावे के. तारो.को खीचने के काम आती है । परन्तु इन डादयो 
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को तयार करने के लिये हीरेमे सूराख करनेकेलिएदो दिन का समय खर्च 
होता था क्योकि यह्‌ अत्यन्त कठिन कायं था। इस उड्श्य के लिए फोलादी 
पिनें प्रयोग की जाती थीं जिन पर दीरेका वर्णं ओर जैतूनकैतेल का लेप 
किया जाता या । परन्तु अब लेजर किरणों ने यह कायं सरल कर दिया है 1 
आज एक लेजर किरण कु ही क्षणो के अन्दर हीरे में सूराख कर देती है । 

कुछ अत्यन्त मूल्य वान जवाहरात ओर मूत्यवान पत्थरों मे ल-किरणों के 
कारण इलेक्टंनिक (10170110) परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैँ जिनमे अस्थायी 
तौर पर उनके रंग॒वदल जाते हँ । कभी-कभी ये अन्धकार मे चमकनेभी 
लगते है । । 

यह्‌ परिवर्तन विशेष प्रकार की नलियो से किरणे (1895) डालने के कारण 
घष्टितं होते है । जिन किरणों की शक्ति साधारण नलियो कौ तुलना में क्ईसौ 
गुणा अधिक तीव्र होती है ओर वह प्रभाव जो साधारण नलियों दवारा कई-कई 
चण्टों मे उत्पन्न होते है, इन नलियों की वदी हुई ऊष्मा (०९८) से एक मिनट 
क समय में ही उत्पन्न हो जाते है पचास हजार वोल्ट की एसी एक नली 
मैक्लेट लैव्ोरेटरीज (11261611 1.200121071९5) मं तैयार कौ गई थौ । 

इस नली मे टंगस्टन (70118516) का एक कोणदार प्रतिविम्ब बनाने 
वाला शीशा लगा हुआ होता है जिससे किरणे प्रतिविम्बित होकर वेरेलियम की 
एक विशेष खिडकी (एन्य 17100४४) से बाहर निकतती हँ । जब यह्‌ 
प्रतिविम्बित किरणे जवाहरात पर पड़ती है तो उनके इलेबदरनिक करम मेँ मामूली 
परन्तु महत्वपूर्णं परिवर्तन उत्पन्न कर देती है । मतलब यह है कि इलेक्टांन जो 
अपने आयन्स (1075) से अलग दो जाते दै स्वतंत्रता के साय गश्त करने लगते 
ह मौर अन्त मे यह्‌ संरचना (317५५7९) या बनावट की तुटि में कही फंसंकर 
नए इलेकटरंनिक नमूने बना देते द । इसी वजह से रगो मे नजर आ सकने वाले 
परिवर्तन घटित होते है । कभी-कभी किसी विशेष रूप मे जाज्वल्यता भी पैदा 
हो जाती है मौर खनिजों के अध्ययन में इसको वड़ा महत्त्व दिया जाता है 1 

परन्तु यह नया क्रम स्थायी नहीं होता । इसलिए कभी-कभी तो यह्‌ विना 
किसी कारण के ही बदल जाता है गौर कुछ परिस्थितियो मे ऊष्मा या प्रकाश 
के प्रभाव से अपनी असली हालत पर लौट जाता है । हीरे ओौर पन्ने इन ल- 
किरणो वाली नियो की किरणो से प्रभावित नहीं होते । सन्‌ 1947 से पहले 
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किए गए प्रयोगो से यह भी ज्ञात हुआ है कि दूसरे पत्थरों को तुलना मे नीलम में 
। ये परिवतंन अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक विद्यमान रहते है । 
रपाडगूमेन (3०06९) का विना तराशा हुआ टुकंडा जवं इ 
करणो मे रखा गया तो बड़े विचित्र परिवर्तन नजर आएु अर्थात वह॒ टुकड़ा 
| इतना प्रकाशित हो गया कि एक घन्टे तकं दहकते हुए अंगारे कौ .भांति दहकता 
| रहा ओर इसके वाद उसमें चमकदार हरी धारियां नजर आने लगीं । नीलम 
` ओर इसी प्रकार के दूसरे नगो के साथ यह टुकंडा भी अमेरिकन म्यूजियम माफ 
| नेचुरल दिस्त में प्रद्न के लिए रखा गया था। 
ल-किरणों के कारण इन इलेवटरोनिक ` परिवतेनों की वजह्‌ से भविष्य मे 
रत्न खरीदने मे वडी सावधानी की आवश्यकता होगी । इनको परखने क्रा प्रन 
बहुत महत्वपूणं हो जाएगा ओौर.यह्‌ देख लेना आवश्यक होगा कितंप या 
प्रकाश से उनके रंग प्रभावित तो नहीं होते । 


रत्नों को बस्तियां + 
| जर्मनी के प्रसिद्ध रत्न केन्द्र एडार ओव्राशटाईन के समीप क्रशवायलर के 
| हाट बाजार कै फव्वारे के चारों ओर वड ही कौमती पत्थर जसे, नीलम, उपल, 
| फिरोजा, अकीक घ वित्लौर आदि जड हृए हैँ । ये जवाहरात जो. इस छोटी-सी 
बस्तौ की असाधारण दौलतमन्दी का प्रतीक है प्रत्येक नए आने वा ले को सूचित 
करते है कि यहां के अधिकतर निवासी हीरे तराणने या जड़ाऊ जेवर बनाने का 
कार्य करते है । एडार ओश्राशटाईन को ख्याति जर्मनी कौ सीमाओं से बाहर 
दूर-दूर तक फंली हुई है । अव तक्र निशानियां ओर यादगार जमा करने के 
| सैकड़ों शौकीन तथा हीरे जवाहरात के हजारों लालची इस अपनी प्रकार के 
| अनो फव्वारे की कीमती सजावटों पर हाथ साफ करने कौ असफल चेष्टाएं 
| . कर चुके हँ परन्तु इसको सीसा पिघलाई हुई चटटरान की तरह कठोर ककरीट 
"पर किसी का बस नहीं चलता । = 0 
संसार में हीरो के व्यापार का सवसे बड़ा केन्द्र इजराईल है 1 यही पर 
हीरो के व्यापार के लिए एकं बहुत बडे 28 मंजिला. भवन.का निर्माण 
-रामतगान (1९27108820) नगर मे साढ़े तीन करोड रण्ये-व्यय करके किया 
गया है जिसका उद्घाटन नवम्बर सन्‌ 1968 मे कि. गया था । इसमे प्रो 
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की एक विशाल माकिट, हीरो के व्यापार मे दिलचस्पी रखने वाले वैको कं 
कार्यालय, हीरो के देशी ओर विदेशी व्यापारियों एवं फर्मो के कार्यालय तथा 
गवनमेट के हीरो से सम्बन्धित विभागों के दफ्तर आदि स्थापित है । 
संसारमेलंकाहीएकटणेसा देशदहैजोकि रत्नोंकी दृष्टि से अत्यन्त 
सौभाग्यशाली है क्योकि लगभग प्रत्येक रत्न वहां पाया जाता हैजोकिश्रेणी 
मे भी उत्तम होता है अत्यधिक रत्न प्राप्ति केकारणही वहां काएक क्षेत्र 
जो कोलम्बो से 56 मील दूर एक पहाड़ी स्थान फर स्थित है रतनपुरा कहलाता 
है । संसार का सवम वडा माना जने घाला 466 कंरट का नीलम इसी क्षेत्र 
से प्राप्त किया गया था । यह्‌ एसा क्षेत्र है कि यहां प्रायः आधा या एक पट 
पृथ्वी के नीचे ही बहुमूल्य रल प्राप्त ठोने लगते है । कभी एेसा भी ` होता है 
कि जव यहां पर वहने वाली एक नदी पानी की कमी के कारणसू जतीहै 
तो उसमे खुदाई करने से भी अतिशीध्च ही रत्न प्राप्त होने लगते है । शायद 
यही कारण है किवहां केलोगोंने इस नदीकानाम (माणक गंगा' रख 
दियाहै। , ७ 
कितने दुभग्यि की वात हैकि लंका संसार का इतना भाग्यशाली देश 
होते हृए भी अपने यहां की इस दौलत से कोई लाभ. नहीं उठा पाता । इसका 
, कारण यह्‌ है कि अन्तर्खष्टरीय तस्करो ओौर श्री लंका का सम्बन्ध अपस. में 
वायु तथा जीवन जंसा है । सरकार कड़े से कड्‌ प्रतिबन्ध लगाती रहती है परन्तु 


कोई लाभ नहीं । करोड़ों रुपये के जवाहरात यहां से तस्करो दारा स्मगल करके 


` विदेशों ऊ रत्न बाजारों मे गैर कानूनी तौर पर विकते रहते है । 


सुन्दर रंगीन पत्थरों की दृष्टि से रूस बहुत धनी क्षेत्र है । पुराने समय सं । 
ही यहां का हरा भेलाकाइट बहत प्रसिद्ध है । यह पत्थर मराल के पर्वतीय क्षेत्रो 


मे पाया जाता है । 
प्राचीन काल में यूराल का मेलाकाइट, वहीं पर पाये जाने वाले जंस्पर, 


साइबेरियाई नीलम पत्यर-गहरे नीले रंग के कम कीमती रत्न, हरे रंग के 


चिकनाई जैसे चमकने वाले नेफराइट, घारीदार अकीक जिसमे संगमरमर जसी 
ही, चमक होती है 19वीं शताब्दी के पूर्वाधे तकं वास्तुकारो कं लिए भवन 
. निर्माण मे प्रयुक्त . होने वाली अच्छी सामग्री कं अतिरिक्त कोई ओरं 


महत्व नहीं रखते ये । साड्वेरियाई नीलम पत्थर का प्रयोग महलों की दीवारों 


[ 
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भौर आतिशदान की सस्जा कं लिए किया जाता था, जब किं जंस्पर का 
उपयोग मोजेक फं बनाने भें होता था 1 सैनिनग्राड के हेमिलान मेँ आज भौ 
द्शकगण वहां के मेलेकाइट हाल कौ सुन्दरता वन॒ आनन्द ले सकते है जिसकी 
सजावट यूराल के इसी पत्थर सं कौ गर्दै । 

आज शायद ही किसी के मस्तिष्क मे इन कम कीमती रत्नों को इस तरह. 
बर्बाद करने की बात आए । वे रत्न अपेक्षाकृत संरलता से काटे या धिसेजा 
सकते है । इसीलिए कुशल कारीगरौं के हाथ मे आकर ये सजावटी गुलदस्तो, 
शमादानो, जवाहरातों के वक्सों तथा आभूषणों मादि कारूपले लेते है । 


रत्नो के कुछ महत्वपुणं गुण 
मणिभ या रवा ( (ा४७वाऽ }--प्रायः रत्नो की संरचना रवेदार 
(भश) ०९) होती है । रवा उस ्राङृतिकं ठोस पदार्थं को कहते ह जो अपना 
एक निश्चित आकार रवता है1 उसके चारो ओर के तल समतल तथा चिकने 


होते है तथा उसकी रचना भी एक नियमित रूप को होती है.। बडारवा अपने 
' ही जैसे वारीक रवो का समूह होता है । असली व नकली रत्नों कौ पहचान भी 


इस के दवारा हो जाती है क्योकि कृतिम रतन मे रखे नहीं होते । अपने विशिष्ट 
प्रकार के रवों के कारण ही रत्नो को सरलतापूवेक पहचाना जा सक्तः है क्योकि 
वह रत संसार मे जहां कहीं भी पाया जाएगा उसके रवों का प्रकार वही 
हयोगा परन्तु प्रत्येक रत्न रेदार नहीं होता । | 

रत्नीय पत्थर तथा रवे (@#5121) मे .अन्तर यहं होता है कि एसा पत्थर 
जो चद्रानों अदि में से निकलने. के बाद अपना कोई विशेष अकर प्रकारन 
रखता हो रत्नीय प्रत्थर कहलाता है । जबकि जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है 
एक विगोष रूप रखने व्राला रत्नीय पत्थर रवेदार कहलाता है 1 रवो के छह. 
प्रकार होते है जो इस प्रकार है 

(1) घनाकार (५४९) 

(2) चतुष्फलक या द्विसमलम्बाक्ष (वना2६०१) 

(3) षड्पुजीय या षटकोणीय (प्९७९००्‌) ˆ 

(4) सम चतुभज या विषमलम्बाक्ष 1९.41.) 

(5) एक नताक्ष या एक पदी (1/0०ना7९) 
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) त्रिनताक्ष या त्रिपदी (वला) ५ 
रंग ((०ण०्ण)-- सुन्दर वस्तु को देखने पर सवंप्रथम हम उसके रंगों से 
-ही प्रभावित होते ह । आधुनिक मनोविज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दियाहैकि 
रंग एवं पुरूषो को नीला रंग विशेष प्रिय होता है । किसी भी रत्नीय पत्थर के 
रंग का उस के रासायनिक संयोग (नत्वा (0"ए०भसणा) से कोद 
“सम्बन्ध नदीं रहता 1 उनमें रंग वनने, का कारण उसमे किसी कवेनिक 
(0्टभा)०) या अका्वनिक (1078201) तत्वों का प्रभाव होता है । 

” चिराव, विदलन या विदरण ((12४२९६)- जो खनिज दो दिशाओं में 
आसानी से विभक्त होने-को गुण रखते है । ये दिशाएं (लगभग जितना कोई देख 
सकता है) एक दूसरे के साथ लम्बवत्‌ होती हैँ ओर इस तरह चपटे किनारों 
वाली प्लेट बनाती हँ । यह्‌ गुण विदलन कहलाता है ओर कुछ विशेष खनिज 
को पहचानने का-एक सरलतम तरीका यह्‌ है कि उनके विदलन दरारों की दिशा 
ओर विदलन खंडों की मरति देखी जाएं । विदलन हीरे व पुखराज मे पाया 
जाता है। 

समार का सर्वाधिक कठोर पदाथं होते हुए भी हीरा अपनी सतहों के 
समान्तर दिशा में इतनी ही सरलतापूवंक चिर जाता है जसे कि लकड़ी अपने 
रेशे के समान्तर दिशागों मे सरलता से चिर जाती है  -इसको हम अश्रक^के 
उदाहरण से भी समञ्ञ सकते है क्योकि उसमेःभी चिराव होता है ओर उन चिरावों 
पर से, हम अभ्रक की परते अलग-अलग कर सकते है 1 

भंग या टूट (एटा्नण्)--चिराव के अतिरिक्त अन्य `वस्तु होती है 
भंगुरता या भंग । भंग उसे कहते हैः जबकि रत्न इस प्रकार टूटकर अलग 
हो जाए जैसे लकड़ी को हाथों से तोड़कर दो. भागों मे विभाजित कर देने पर 
. वह सिरे नजर आते है 1 यह्‌ भंग कई प्रकार का होता है जेषे अधिकतर रत्नों 
का भंग टेढ़ा मेढा होता है.टीक एेसा ही जसे कि कांच की टूट होती रै जहां 
रत्न टूर्टता है वहां भी तल चमकदार चिकना हो सकता है, लेकिन . विदलन में 
जिस तरह विदलन -एक अकेले तलवाला ओर नियमित (एणा) होता 
भग वेसा नहा होता; ˆभंग भे अनेक ॐचे-नीचे तल वन जाते है. परन्तु ह 
गुण -रत्नो की पहचान मं कोई विशेष सहायक नहीं दै । 
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कठोरता (112707655)- कठोरता रत्नों का एक एेसा गुण है जिससे उसके 
टिकाऊपन का पता चलता है । रत्न जितना अधिक कठोर होगा उतनी ही अच्छी 
उस पर पालिश आएगी ओर वह्‌ पायदार होगा । कठोरता के द्वारा हम्‌ सरलता- 
पूर्वक रत्नौ को आपस मेँ अलग-अलग कर सकते ह । प्रसिद्ध जर्मन खनिज 
विशेषज्ञ प़ोडरिक मोह (प्व! 140 1773-1839) ने रत्र कौ 
कठोरता का एक मानदण्ड बनाया था जो इस प्रकार है : . ` 
1. ` टाल्क या सोपस्टोन (791 ० 80275101) 
. जिप्सम (095४7) ६ 
. कंलसाइट ((410!€) 
. फ्लोराइट (1५01106) 
. एपाटाइट (472111९) 
.. आथोक्लिज फलस्पार (07110025 हलऽ7़भ) 
. क्वाटंज (८22) 8 
. टोपाज (10722) 
. कोरन्डम ((0पाातणा) 
. डायमन्ड (12127007) १ 
मोह द्वारा निमित इस क्रम का यह अथं नहीं है कि टाल्क भौर हीरेका ` 
कटोरता करम यदि 10:1. है तो. हीरा टाल्क से केवल दस गुना ही अधिक. केर 
है । हीरा तो वास्तविकता में टाल्क से सैकड़ों गुना ज्यादा सख्त होतादै। इस 
करम के अनुस।र एक रत्न से दूसरे रत्न को रगड़कर उनको मापसौ कठोरता काः 
अन्दाजा लगाकर उनकी पहचान कौ जा सकती है । 
विद्विष्ट गुरुत्व (3700० &०५) इसका मतलब यह्‌ होता है कि 
किसी रत्न या पदार्थं का भार उतने गुरुत्व के पानी के भारे से कितना अ्यादा 
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याकम है । पानी में किसी रत्न का "विशिष्ट गुरुत्व निकालते समय पानी का 


तापमान चार डिग्री सेंटीप्रेड होना चाहिए ।.प्रत्येक .ठोस वस्तु केभार का 

अनुपात 1 सी° सी° (४० (लपधप्पललः) पानी, से मालूम किया जाता दै॥ 
एक्र सी सी° पानी का भार एकं प्राम होता है। इस प्रकार उतने ही क्यूबिक 
क्षेत्रफल के हीरे का भार पानी के भार से 3.52 गुणा अधिक होता है । अतः 
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यह अंक (3.52) पानी के मुकावलेमें हीरेके भार का अनुपात प्रकट करते 
है । इनके द्वारा रत्नों मे फकं मालूम किया जा सकता है। 

विशिष्ट गुरुत्व निकालने के लिए प्रायः जिन द्रवो का प्रयोग किया जाता 
है वह इस प्रकार रै 

(1) ब्रोमोफामे वि° गु 2.89 (छ7०पर०0ि 7) 
(2) मेयेलिन अबोडाइड वि गु° 3.33 (लशा 1०00९) 
(3) मोनोग्रोमो नेप्यलोन (140110-8प्मा० पिलत) 
(4) इयेलिन डा ब्रोमाईड (81119106 ५} 070५९) 
“.(5) थीलियम साल्ट (¶पनाण्यः 58]४) । 
परिशिष्ट गुरुत्व को निम्नलिखित विधियो दवारा ज्ञात किया जाता है-- 
(1) हाइडोस्टेटिक हेग विधि (तवा०्थगत रलह णल]0त) 
2) हैवी लिक्विड विधि प्र३४४ 1 पर ०५ ) 
3) वि० गु०बोटल विधि (56०9 &72119 00111 7761100} 

(4) वि० गु° इंडकेटर विधि (3९०१८ हाव परताताणा 71161700} 

साघारणतः हल्के खनिज का विशिष्ट गुरुत्व 1-2, मध्यम भारी खनिज 
का 2-4, भारी खनिज का 4-6 तथा बहुत भारी का विशिष्ट गुरुत्व 6 
होता दै। 

द्विवणिता (0107051) जिस रत्न को अलग-अलग कोणो से देखने 
पर एक से ज्यादा रंग नजर आएं तो उसका यहं गुण द्विवणिता (ए;0०ंऽप) 
कहुलाता है । उदाहरण के लिये टूर्मेलीन । 

` दूति (1.४517९} रनों कौ सतह पर पाई जाने वालौ विशेष प्रकार कीः 
आभा याः चक्क युति कहलाती .है 1 यह प्रायः इन दो वातों पर निर्भर करती है 
कि रतन अपने तल प्रर किस तरह के तथा कितने प्रकाश को परावतित करता 
हे 1 यति (1.ण्७९) निम्न प्रकार की होती है-- 

1. धात्विक चति (1/121116 10517} --जेसे कि नाम से ही पता चलता 
टै इन रत्नों कौ चमक सोना, चांदी, तांबा तथा अन्य धातुं आदि जैसी होती 
है । उदाहरण के लिये पायराइट (711९), गेलिना (8108) आदि । 

2. अघात्विकिः युति (140०-761211० 1.05176} --धात्विक ` चुति न रखने 
वाली चमकं मधात्विक कहलाती है तथा जो चमक न धात्विक हो ओरन 


( 





39 


~: 
अधात्विक बल्कि दोनों के वीच की हो वह ऽ्ण्।शा० 1.0511© कहलातौ ` 
, है ।-मधात्विक युति को निम्न प्रकारो मे विभाजित किया गया है । 


(१) दीरक युति (^€ 19९) हीरे जसी चमक, उदाहरण 
गोमेद, हीरा, कोरन्डम । 

(+) मुक्ता युति (८1) 1४७९) मोतियों जेसी आभा को. कहते है 
उदाहरण कायनाइट (1८92४४९), जेड, एस्टाटाईट (75181106) । 

(५) रेशमी युति (आ\५) 1.00). रेशम जसी चमक, उदाहरण क्राइसो- 
बेरिल, मैलाकाइट । 

(1४) कांच मय युति (५१६८९००5 1९) कांच जंसी चमक, उदाहरण 
रोकक्रिस्टल, टूमेनीन, स्पाइमल, बेरल 1 ६ 

(४) मरीज चयुति (७९85 105५1} तेलिया चमकं । उदाह्रण उपलः अम्बर 
(^), मोलीविन (01;)प्) नेजूराडट (श्ण) । 

(४) गुम युति (फणा 1-ण्प्८) उदाहरण मगा, डटोलाइट (122101:1९) 
सप्योलादट (562111९) । 

(#\) राल युति--राल जैसी चमक 1 | 

वर्तनांक (१२ 611801;५6 1706} - प्रकाश की किरणे किसी भी पदार्थ मे प्रवेश 
करने के वाद एक विशेष कोण बनाते हुए मृड जाती है अर्थात वह रत्न के अन्दर 
से मुडकर हमारी आंखों की तस्फ माती है इसे ही वतनांक कहते है. इसको 
रफ़क्टोमीटर (7 .९०।०प९।९) सं जाना जातां है। 

, बुहराबतंन (120५०1९ 11:20 0}--इसमे लौटने.वाली किरणे एक के 
स्थान पर दो बन जाती ह । किसी-किसी रत्न मे यह तीन भी हो जाती है, उसे 
तिहरावर्तन कहते है । 

 अपकिरणन (7}शन०४)--रत्नीय पत्थर दास सफेद प्रकाश को तोडने 


, तथा उस क्रिया द्वारा ` एक दुष्य व्णेपट ` (शण अल्ण्धणप) की सृष्टि 


करने को प्रकाश.का अपकिरणन या छितराव (पोअू०४) कहते है, ओर 
इस क्षमता से उखकी दमकं (९) का निश्चय किया जाता. है । 

. समावेश (1610509) --र् के मन्दर पाए जाने वाले लाल, काले तथा , 
भूरे आदि रंगों के बिन्दु या अन्य कोई बाहरी पदाथ जो कि रत्न बनते समय 
उसके रवो के मध्य आ ग्यां हो ओौर रत्न के तरा जाने से पहले या बाद मे 
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. नंगी आंखों से या सूष्ष्मदर्शी लस से देखने पर नजर आता हो, समावेश कटलाता 
है । असली रत्नों को घुमाने से यह हरकत करता हुआ नजर आता है । 


रग बदलने वाते रत्न 


कुछ रत्नो के विषय मे एक बात यह भी मानी जाती है किये रंग बदल 
कर अपने स्वामियों पर आने वाली विपत्तियो के वारे मे उन्हे सूचित कर ते 
है । एेसा विश्वास है कि असली. मूगा अपने रंग को बदलकर स्वास्थ्य के विगड़ने 
को चेतावनी देता है । जव माणिक पहनने वाले पर कोई विपत्ति आने वाली 
होती है तो माणिक्य का रंग फीका पड जाता है तथा कष्ट के दूर होते ही वह 
दोबारा अपने असली रंग पर पलट आता है । ( 

मह।रानौ कंथराइन के-माणिक का रंग फीका पड़ जाने पर महारानी को 
अत्यधिक चिन्ता रहने लगी । इस घटना के कुछ ही समय बाद उनके पति ने 
उहह तलाक दे दिया 1 यह भी माना जाता है कि विष को निकट लाने पर भी 
इसका रग हल्का पड़ जाता है 1 < 

नीलम के विषय मे कहा जाता है कि यह्‌ दुष्मन के षड्यन्त्र की चेतावनी 
अपना रंग फीका करके देता है । फिरोजा के बारे मे मान्यता है कि यह पहनने 
वाले को अपना रग बदलकर आने वाले खतरे की सूचना देता है 1| तामडा 
(७४ ०।) अपना रंग परिवतित करके आने वाले संकट की चेतावनी देता है । 

एक क्रिस्टल के प्याले मे यदि विष डला हो तो प्याला धुधला पड़ जाता है । 
कटैला का धारणकर्ता यदि बीमार पड़ जाए तो उसका रंग. बदल जाता है । 
विष मिली वस्तु के निकट ले जाने से इसकी चमक मंद पड़ जाती है। 


० रत्नों को उत्परत्ति 
रत्न भूमि मे दवे हए पाए जते है जहां उनकी उत्पत्ति हई थी । कभी-कभी 
तीव्र वर्षा, पानी के बहाव तथा रगड़ से रत्न अपने स्थान व चद्रानों से निकल- 
कर पृथ्वी को ऊपरी तह्‌ मेँ आकर गढ़ जाते है । यह्‌ नया स्थान उन रत्नो क्न 
द्वितीय स्यान कठा जाता है । इन नये स्थानों पर रत्नों एवं मूल्यवान पत्थरों पर 
सूं के ताप, वर्षा, अत्यधिक सर्दी, नदी, दरिया व.सागरों के तेज बहाव के धक्कों 


स -- 
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क[ भी भारी प्रमाव पडता है । अत्यधिक सर्दी, गर्मी व वर्षा से चटटानें फटकरश 
रत्न एवं बहुभूख पत्थर अयने स्यान से निकलकर नदी आदि के बहावों के साथ 
छोटे बडे पत्थरों से रगड़ खाते ओर धिसते चले जाते है । 

निरन्तर धिसने से रत्न अपने प्राकृतिक खुरदरे रूप को छोडकर गोल, 
अन्डाकार, चिकने ओर सुन्दर वन जाते हैँ। रसे रत्न जल रत्न (४09 
ह्लाऽ) कहलति हैँ । पृथ्वी व भूमि में रत्न अन्य खनिजों में मिलकर भी पाए 
जति है ।: प्राकृतिक दशा मे उनका आकार बहुत बेढब, खुरदरा, विषमतल, तेज 
ओर नोकदार कोणो वाला होता है । जसा कि आप जानते ही ह.कि करई रत्नों 
के रवो का अपना एक निश्ित आकार प्रकार होता है, क्वार्टज,. बिल्लौर तथा 
अन्य करई रत्नीय पत्थर त्रिक्येणाकार, घनाकार, षटकोणाकार व वर्गाकार रूपों 
मे एक दूसरे के साथ जुड़ हृए मिलते हैँ । 

पन्ना चाहे भारत, दक्षिणी अमेरिका, मिस या किसी भी देश कौ खानों से ` 


` निकले छहे कोनो वाले प्रिज्म के रूप मेँ ही होगा । करई रत्नो के साथ अन्य रत्तं 


भी चिपटे हुए पाए जाते हँ । जसे हीरो के साथ गाेट, माणिक के साथ नीलम 
या नीलम के साथ पुखराज आदि मिते रहते ह । इस प्रकार एक जाति का रत्न 


५ } 4 
प्राप्त होने पर दूसरे पत्थर को उपस्थिति का प्रमाण भौर पता मिल जाता है । 


प्राकृतिक रूप में बहुत से रत्नों को देखने पर॒ न तो वह्‌ सुन्दर दिखाई देते 
हैओौर न ही उनमें चमक-दमक होती है । प्राकृतिक रूप मे रत्न बेढब ककरो 


ओर क्रिस्टलों के रूप में होते है । पत्थरों की निरन्तर रगड़ से उन पर रेखाएं 


पड़ जाती ह इसलिए उनको देखने पर उनकी सुन्दरता ओर भीतरी रूपं दिखाई 
नही देता । हीरा यदि अपने प्राकृतिक रूप मँ आपको मिले तो आप उसे फक ही 
देगे । क्योकि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यही हीरा है ।. 

आभूषणों मे जडवाकर पहनने योग्य बनाने के लिए उनको विभिन्न आकर्षक 
रूपों मे परिव्तिति करने की आवश्यकता होती है । उनमें सुन्दरता व जाज्वल्यता 
लाने के लिये उन पर विभिन्न मसालों कौ सहायता से पालिश आदि की 
जातां है । 5 

उपल बहुत प्राचीनं काल से ही जाना जाता है । रोमन काल से लेकर 17 वीं 
शताब्दी तक यह बहुत ॒मूल्यवान समज्ञा. जाता था परन्तु 18वौं 19वीं 
शताब्दी म इसकी लोकप्रियता मे भारी कमी आई क्योकरि तब यह समक्षा जाने 
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लगा कि यह पत्थर दुर्भाग्य सूचक है । इस रत्न मे यह्‌ विशेषता होती है कि यह 
इन्द्र धनुष की तरह सात जगमगाते हए रंग प्रदशित करता है । यह्‌ सफेद व 
काले रंग मे मिलता है तथा अपारदशंक, कोमल, सरलता से टूट जाने वचछिल 
जाने वाला पत्यर होता है । 
इसके इन्द्र धनुष की भांति रंग प्रदशित करने का कारणं यह है किअवसे 

हजारों वषं पुवं सिलिका नामक पदार्थं जो कि जेली कौ तरहं था रासायनिक" 
रूप से ठण्डा होकर जम गया तथा ठण्डा होने के पश्चात्‌ इसमे पड़ी दरारों मे 
नया सिलिका पदार्थं जमता गया 1 सिलिकाः की परतो के कारण ही यह्‌ 
इतने रंग॒ एक साथ प्रदशित करता है । 

गर्मी एवं तरल पदां इसकी सुन्दरता को नष्ट कर देते हँ । 17 ओौस का 
एक उपल जो कि सन्‌ 1919 मे न्यूवा (अमेरिका) की खान में भिल्ला था अमेरिका 
के नेशनल म्यूजियम में अव भी देखा जा सकता है । संसार फा सवसे बड़ा 
उपल एक लाख 77 हजार करट का है जो कि 9 अगस्त सन्‌ 1956 में पाया 
गया था ओर इसके प्राप्तकर्ता थे वहां के भूगर्भ. शास्त्री श्री कवरपरपिडे 
((णण्लफएलए८्५४) 1 


विचित्र पत्थर 

कछ पत्थर विचित्र भी होते है परन्तु वह रत्नो के रूपमे प्रयोग नहीं किए 
जा सकते जेख-रेगिस्तानी क्षेत्रो मँ डजरटंरोज या रेगिस्तानी गुलाब नाम॒का एक 
पत्थर अपमा यह नाम इसलिए रखता है क्योकि वह्‌ प्राकृतिक रूप से ही गुलाब 
के फूल जैसा होता है । यह जिप्सम नाम के पत्थर काही एक दरूसरासरूपहै। 
वायु द्वारा रेत की परते गुलाब की पंखड़यों के रूप में जमती चली जाती ह 
ओौर इस तरह डजटेरोज पत्थर का निर्माण दय जाता है । भारत में यह राजस्थान 
में मिलता है 1 

भिवानी के कल्याण नाम के देहात मे एक पहाड़ी पर भूरे रंग वाले एक 
प्रकार के पत्षर मिलते हँ जो कि रबर की तरह लचीले होते है तथा अन्य पत्थरों 
की तरह नतो यह कठोर होते हैँ ओरन ही भारी । 

राजस्थान मे मिलने वालां भूरे रंग का एक पत्र जो देखने भे एेसा लगता 
है जैसे बाजरे के दानं का एक ठेर बनाकर जमा दिया गया हो, मे विक्षेषता यह 
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. होती है कि यदि इसको हाय मे उठाया जाए तो यह स्पिग की तरह हिक्ता है । 


दूस पत्थर का नाम इटाक्लोमाइट है । इतका एकं नमूना अलीगढ़ मुस्सिम विश्व- 
विद्यालय के भू-गभं शास्त्र विभाग के संग्रहालय मे भी देखा जा सक्ता है] 
फैजाबाद मे 14 फरवरी सन्‌. 1983 को मेरन .षाट पर खुदाई करते 
संमय वहां के मजदूरों को एक प्रकार के विचित्र पत्थर मिले जिनकी बनावट ` 
विच्छ्‌ जेसी है । यदि उन धूप में रखा जाता हैतो बहुत गमंहो जाते है 
तथा धुञआं देने लमते ह । यह्‌ भूरेरंग का एक अति आकर्षक पत्यर है । एक 
बच्चे ने जब इसे जेवमें रख लिया तो शायद उसके शरीर की गर्मी से वह 
इतना गरम हो गया कि उसकी जेव जल गई तथा बच्चे का शरीर भी 
ञुलसने लगा । वह्‌ पत्थर मेरन घाट के निकट चान्दमारी मौर काले बाबा के किलं 
के बीच में पाया गया था\ यह भी ज्ञात हा है कि यहां खुदाईमें तोप के 
गोले, गोलियां, प्राचीन सिक्कं ओर चादी व सोने की विभिन्न वस्तुएं भी प्राप्त 
हुई द 1 : 
नाकलैड द्वीप मे एक प्रकार कं जीवित पत्थर पाए जाते है अर्थात्‌ उनमे नीचे 
की ओर पेड पौधों के समान जडे निकलती हैँ ओर पृथ्वीमें चली जाती है । 
जिनसे वह पृथ्वी से जुड़े रहते हैँ । जडं निकलने के कारण ही हम उन्हें जीवित 
पत्थर कह सकते हँ । ६ 
वरजीनियां की लूरे गुफा मे पानी कं लगातार टपकते रहने से वहू के प 
इस प्रकार कट गणए हैँ जसे दीवारों पर मछलियां टांग कर लटका दी गई हों। 
समाचार पत्रों कौ सूचना कं अनुसार भारत्‌ कं जतंगा क्षत्र मे एक पत्थर 
है जिसकी विचित्रता यह है कि परत्यक वषं बहुत-सी चिड्यां आकर उससे सिर 
टकरा-रकराकर आत्महत्या कर लेती हैँ - उनकं एेसा कृरने का कारण अब तक 
सालूम नहीं किया जा सका हे । 


३. चौरासी रत्न तथा उपरत्न 


वैसे तो रत्नों को संख्या बहुत अधिक है भौर यदि इसे दूसरे शन्दों के कहा 
जाए तो लगभग प्रत्येक पत्थर रत्न के वतौर प्रयोग किया जा सकता है । परन्तु ` 
भारतीय जौहरियो ने जिन रत्नों को “संग” कहा है उनकी संख्या उन्होने चौरासी 
निर्धारित की है । 

परन्तु एक रोचक बात यह है कि रत्नों को संख्या चौरासी निर्धारित करने 
के बावजूद जौहयै लोग चौरासी के फेरमें पड़ने के डर रो इस चौरासी कौ 
संख्या से इतने आतंकित रहते टै किं अपने व्यापार भें इस संख्या का कदापि 
व्यवहार नहीं करते । 

यदि चौरासी के भाव मे उन्हँं कोई सौदा करने को बाध्यकरे तो वह्‌ 
इनकार कर देते है । जबकि पौने या सवा चौरासी में बेचने फो वे सहषं तयार 
हो जाते ह । इसी तरह न तो वे किसी पुडिया मे चौरासी नगीने रखते ट ओर 

ही कदापि चौरासी रत्ती माल वेचते रं । 

खेर जोहरियों ने जो चौरासी रत्न व॒ उपरत्न निर्धारित कि वे रत्न 
इस प्रकार है-- 
1. माणिक इसे अग्रेजी मे रूबौ (१५४9), फारसी में याक्त, हिन्दी, 
मराठी, वंगालो व गुजराती मे माणिक, अरवी मे लाल.बदख्णां, संस्कृत मे 
माणिक्य व रवि रत्न आदि कहते ह । 

यह गुलाब जैसे लाल रंग का पारदशंक रत्न होता है । सबसे सुन्दर मांणिक 
कब्रूतर के रक्त जसे लाल रंग का होप्ताहै। चार या उससे अधिक करट का 
तरुटिहीन, सुन्दर रंग.वाला माणिक एसे हौ हीरे कौ तुलना में दगना या पांच 
शुना मूल्य प्राप्त करता है । आठ या दस करट के माणिक कम ही मिलते है । 
चौबीस रत्ती से अधिक वजन के माणिक को “लाल” कहते है । 
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` . सबसे अच्छी श्रेणी का माणिक बर्मा में मिलता है इसके अतिरिक्त श्री 


लंका, थाईलैंड, अफगानिस्तान, काबुल, उत्तरी कंरोलिना, मोनटाना, हिन्द चीन, 
भारत तथा बरैकाक मेये पाए जाते है । 

2. हीरा-- मौ रत्नो मेँ . इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है तथा यह 
रत्नों का राजा कइलाता है । यह्‌ अंग्रेजी मे डायमन्ड (71971010); अरनी व 
फारसी में अलमास, संस्कृत में हीरकः, वंज्रमणि, इन्द्रमणि, अभेद्य तथा लटिन 
भे एडामन्टेन आदि कहलाता है । ^ 

शुद्ध रवेदार कार्बन को ही हीरा कहते हँ । यह माणिक को छोड़कर अन्य 
सारे रत्नो से अधिक मूल्यवान रत्न होता है तथा सफेद, पीले, गुलाबी, काले, 
लाल, नीले बैजनी व हरे रंगों में मिलता है । 

इसकी खाने मंगोला, बोटस्वाना, ब्राजील, सेन्टल अफ़़रीकन रिपव्लिक, 


धाना, हिन्दुस्तान, इन्डोनेशिया, आइवरी कोस्ट, लेसोथो, बोनियो, लीविया, 


सीरिया, लीवोन, गायना, दक्षिण अफ्रीका, .दक्षिणी-पश्चिम अफीका, यू० एस ° 
एस ० आर, आस्ट्रेलिया, तनजानिय, वेनीजुएला, जायर, कांगो तया इंगलंड 
इत्यादि देशो में पाई जाती है । 

संसार का सबसे बडा हीरा कुलिनन 530.2 कंरट का है । 

3. नौलम--इसको अग्रेजी मे सेफायर (5877९), हिन्दी व उदरं में 
नीलम, वंगला में इन्द्रनील तथा संस्कृत में इन्द्रनीलं मणि, शनि रत्न तथा नील 


रत्नं इत्यादि कहते हैँ । 


यह पारदशंक नीला कोरण्डम या एल्युमीनियम आक्साइड होता है जो कि 


`विशेषकर अमेरिका, श्री लंका, भारत, चीन, था्ईलैड, काबुल, जावा, आस्दरूलिया 


तया मोनटाना में पाया जाता है । सवसे उत्तम कश्मीरी नीलम होता है जो किं 
अलसी के फूल जसे गहरे नले रंग का होता रै । 
इसका रंग नीला, मोर की गर्दन जंसा होता है तथा हल्के रगोंमे भी. 


मिलता है । पारदशंक, लोचदार व चमकदार नीलम उत्तम माना जाता है। 


संसार का सबसेः बडा नीलम 1444.कंरट का है । , 
4. षन्ना--इसे अंग्रेजी मे एमराल्ड (2707810), हिन्दी मे पन्नाः 


. फारसी में जमरद, संस्कृत में मरकत मणि, हरिन्मणी, बु रत्न मराठी मे षांच्‌ ` 
रत्न, बंगला में पाना, कन्नड मे पाचिवलङई, गुजराती में पीलू कहते है । . 


नत~ 
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यह एक पारवशंक व सुन्दर रत्न है तथा रंग मे विशुद्ध रूपसे हरा होता 

~ है) यह नीम की पत्ती जैसे रंग काभ होता है । चिकना, कमल के पत्ते की 

भांति स्वच्छ, सिरस के फूल जंसा हरी आभा वाला पन्ना सर्वश्रेष्ठ होता है । ` 

यह्‌ रत्न भआ्द्रूलिया, ब्राजील, कोलम्विया, मिस, उसरी कंरोलिना, 

आकिस्तान, दक्षिणी अफ़्ीका, सेन्डवाना, दक्षिणी रोडेशिया ओौर सादइवेरिया 
(यू° एस° एस० आर०) मे मिलता है 1 

5. लहसुनिया--इसे भगरजी मे कंट्स आई स्टोन (०४७ ९४८ 510), 
हिन्दी भे लहसुनिया, बंगला में वैदूर्यं मणि, सूत्र मणि, गुजराती भे लसणियो, 
संस्कृत मे विडालाक्ष, वैदूर्यं तथा केतु रत्न कहते है । 

इसका रंग सेव जैसा हरा, पीला, धानी तथा भूरा होता है । प्रत्येक रत्न 
म बिल्ली की आंख की तरह सूत पड़ता है । इसका रंग स्याही सफेदी लिए हृए 
भी होता है । क्योकि इसकी चमक ॒वित्लो वौ आंख जंसी होती है इसलिएही 

¦ . इसको कंट्ूस आई या बिल्ली की आंख कहते है। 

नुटिहीन तथा बिल्ली की आंख को तरह्‌ दीखने वाला लहसुनिया उत्तम 
माना जाता है । लहसुनिया चाहे जिस रंग का भी हो परन्तु उसमे पड़ने वाने 
सूत का रंग सदेव सफेद ही रहेगा । 

यह. भारत, वर्मा, श्रीलंका, अफ्रीका, चीन, ब्राजील, उत्तरी अमेरिका तथां 
युराल पर्वेत मे पाया जाता है । , 

6. मोती- इसे इंगलिश में पलं (०811) उदू व फारसी में मरवारीदः 
जतेटिन में मार्गारिटा तथा संस्कृत में मुक्ताफल, मुक्ता, मौवितिक आर मुवतक 
कहते है । | 

इनका रग पीला, नीला, सफेद, बेगनी, काला, हरा, लाल, कत्थई व गुलाबी 
। होता है । सफेद ओर सुन्दर आभायुक्त. मोती सर्व॑श्रेष्ठ समञ्ञे जाते ह । संसार का 
सबसे बड़ा मोती 454 करट वजन का 4 ईच परिधि वाला 3 इंच मोटा 
व 2 ईच लम्बा है । इसका मूल्य लगभग 13 हजार पौड है । ऽ 
। मोती फारस, कौ खाड़ी, अदन, श्रीलंका, बसरा, तनावली, बगदाद, 
आस्दरलिया, पेसिफिक महासागर व पनामा के दवीप, जापान, लाल सागर, भारत, 
बेनीजुएला, पालीनीशियन दवीप समूह के समुद्री किनारे, माचपिलेगो दीप 
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समृह, दक्षिणी कंलिफोनिया, मिसीसिपौ, आयरलैड, हस, स्काटलंड तथा 
जर्मनी आदि देशों मे पाए जाते है । 

7. मूणा--यद्यपि मूंगा कोई, पत्थर नहीं है फिर भी इसकी गणना नौ 
मूल्यवान रत्नों मेँ कौ जाती है 1 यह्‌ समुद्रो में रहने वाले एक प्रकार के जीवों 
दवारा निमित होता है। 

इसे अग्रेजी मे कोरल (0791) फारसी मे मरजान, मराठी में पोले, तेलगर 
मे प्रवालकं, संस्कृत में प्रवाल, अंगारक मणि, विद्रुम कहते है । यह्‌ र्मामे 
टाडा व चीन में सहूहोचौ के नाम से जाना जाता है । 

इसका रंग सूरी लाल, सफेद, काला, गुलाबी भौर मटमेला होता है । 
मगा मेडीट्रेनीजन समुद, ईरान को खाड़ी, सिसली, आस्ट्रेलिया, सा्डनिया, 
कोरसीका कै द्वीपो, भारत; अल्जी रिया, बर्मा, ट्‌यू निशिया, सिराली, जापान, इटली 
(नेषल्ज), स्येन व अफ्रीका में पाया जाता है। ¢ 

8. पुखराज (70192 )--इसको उदू, हिन्दी व मदी मे पुखराज, फारसी 
मे याकूत जदं या याकूत भस्फर, कन्नड मे पूष्पराज,^ गुजराती में पीलूराज, 
संस्कृत में पीतरक्त मणि, पुप्पराज, पुष्पराग, पीत रत्न व गुरु रत्न आदि कहते 
है । बर्माकी भाषा मे यह अउटफिया कहलाता है॥ 

इसका रंग पीसा, सुनहरा, सफेद, हरा बैगनी, लाल, शराबी पीला (४16 
$ला०९), गूलाबी,-हल्का नीला तथा भूरा होता है । यह रंगहीन भी उपलब्ध 
होता है । म . 

. यह्‌ बर्मा, मूराल पव॑त, जापान, श्रीलंका, ब्राजील, भारत, तुकिस्तान, ' 
ईरान, स्काटलड, दक्षिणी कंरोलिना, ` मायरलैड, यू० एस० ए० जमनी, 
कानवाल, मैक्सीको व कोनेरंडो मे पाया जाता है 1 

अमलतास के फूलों की तरह पीले रंग का पुखराज सवशरेष्ठ माना जाता . 
है । संसार का सबसे बड़ा पुखराज. 7725 कंर्ट का है । 

9. उपल (0781)--यह लगभग खभी रंगों में प्राप्त होता है । प्रायः यह 
सफेद, नीला, पीला, सुरमई, काला, भूरा, लाल व हरा आदि रंगों मे उपल्छ 
होता है! जिस पर साल, नीले तथा अन्य बहुत से इद्द्रधनुषी, आभायुक्त, 
चगकदार, जगमगाते रंगों के सितारे जसे मालूम पडते है । संसार का सबसे 


, बडा उपल एक लाख 77 हजार कंरट का है । 
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उपल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थं बहुमूल्य पत्थर होता है । संसार 
में यह भोपल के नाम से जाना जाता है । इसको जलगभक, उपलय, बुवरमणि, 
ओपल, मन्मथाश्पा तथा तुषार भी कहते है । स ॥ 

यह रल अआस्टरूलिया, होन्डरास . (००८०७ ), मैवसीको, नेवेडा 
(7प१९,००११), ईडाहो (1020), हंगरी, चेकोस्लोवा किया, भ्यू साउथ देत्ज, 
श्रीलंका, वर्मा, यू° -एस° ए° तथा कंलिफोनिया में पाया जाता है। 

10. गोमेद (217007)--इसको घर , संस्कृत, हिन्दी व मराठी मे गोमेद 
मणि चा गोमेदक, भरवी में हजार यमनी, कहते हँ । इसे चीनी भाषा मेँ पीसी 
तथा बीं भाषा में गोमोक कहते ह| ध < 

` इसका रंग पीला, सुरमई, भूरा, नीला, नारंगी, लाल व हरा होता है। 
यहं रगहीन भी होते हैँ । यह रत्न इन्डो-चाय ना, श्रो लंका, वर्मा, चीन, भारत, 
भरव, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, फलोरिडा, मडागारकर, नावे, य° एस ० ए०, उत्तरी 
कंरोलिना, कनाडा, फरंस, रूस तथा दक्षिणी अफ़्रोका आदि मे पायां जाता है । 
`` 11. वेक्रान्त या तुरमली (वण्ण9]7९)--यह्‌ विभिन्न रंगों जैसे लाल, 
गुलाबी, हरा, नौला, काला, पीला आदि मँ या फिर रंगहीन मिलता है । इसके 
रगो का वहुरंगापन इसमे मिले रासायनिक योभिकों के आधार परहोताहै। ` 
इसकी खाने भारत, श्रीलंका, मँ डागास्कर, दक्षिण-परिचम अफ्रीका, साइवेरिया, 
एल्वादरीप, दक्षिणी कंलिफोनिया, संयुत राप्य अमेरिका आदि देशो मे पाई 
जाती 1 ५ € 
12. -मरगज (1206)--ईसको उदु मे मरगज, फारसी मे संगे सम तथा 
चीनी भाषामेंय्‌ कहते है । यह रत्न भी करई रंगों मे मिलतादहै पना जसा 
हरा, हरापन लिए सफेद, सेव जसा हरा, सफेद, हत्का नीला, बगनी, बनफशी 
तथा काले रंगों मँ उपलब्ध होता है । ; य 

 . चीन मे इसको.अति मूल्यवान एवं पविव्र रतन माना जाता हैः। चीनी 
माताएं इस रत्न को इसलिए पहनती थीं कि उनका विध्वास था कि इससे रतन 
मे दूध का प्रवाह बढ़ता है । मरगज सर्वाधिक अपर वर्मा मे पाया .जाता है। 
. इसके अतिरिक्त इसके प्राप्ति स्थान तिब्बत, दक्षिणी चीनः“ यूनान, मेविसको, 
दक्षिणी अमेरिका, तुकिस्तान, साइवेरिया व न्यूजीलेड है । 
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13. नरम, (ऽ २०४९४) यह रक्तवर्णं मे हल्की गुलाद जसी कात 
वाला या ए्यामपन लिए हुए वहुत साफ नरम पत्थर होता है । यह विभिन्न 
रंगों जैसा गहरा लाल, गहरा हरा, गुलाबी, पीला, नारंगी लाल, बगनी, नीला 


व घास जैसा हरा भी होत। है! यह रतन श्रीलंका, वर्मा, थारईलँड, भारत, 
`मैडागास्कर, आष्टरलिया, अफगानिस्तान, ब्राजील, न्यूजर्सी तथा न्यूयाकं मे पाया 


जाता है । 

14. बेरुज-एक्वामेरीन (१०27०17९) ग्रह॒ पारदशक समुद्र नीला 
या सफेद ओर समुद्री हरा होता द्र । इसकर प्राप्ति स्थान ब्राजील, साइवेरिया, 
मैडागास्कर, संयुक्त राञ्य, कोलेरंडो, एत्वा द्वीप, आयरलैड, युराल परवत, कंलि- 
फोनिया, उत्तर करोलिना, भारत व श्रीलंका हैँ । 243 पौँडकाएक वेरुज 


`मणिभ ((7#518]) ब्राजील में प्राप्त हुआ था । 


15. फिरोजा-टरकाङइज (170४10०।5९) इसका रंग॒ आसमानी या 


`नीलापन लिए -हरा होता है। इसके प्राप्ति स्थान ईरान (नेशापुर, शी राज, 
-करमान), संयुक्त, राय अमेरिका, चीन; कंलिफोनिया, तिब्बत, एेरीजोना, न्यू 
` मेक्सिको, साइबेरिया व नेवाडा आदि हँ । 


16. जबरजह्‌ (०140६)--इसे हरितमणि भी. कहते हँ । यह हरे पीले 
(घानी)रंग का. पारदशंक आभायुक्त रत्न है तथा लाल सागर के पश्चिमी किनारे 


`पर सेट जान द्वीप, बर्मा, एेरीजोना, नार्वे व न्यू मेकिसिको मे पाया जाता है । 


17. अकौक (^&३६९)-- यह्‌ बहुत से रंगों (लाल, काला, सफेद, हरा, 
पीला व मटियाला) मे मिलताहै। इस पर समानान्तर लह्रदार धारियां 
होती है । किन्हीं अकीकों मे यह धारियांन होकर वैसेही विर्भिन्नरंगोंके ` 
धन्वे जैसे पाए जाते हँ तथा इसमे भोम जसी चमक व चिकनाहट होती है । यह 


-दक्षिणी ब्राजील, जमंनी, भारत, सिसली, संयुक्त राज्य, शं्गलैड, उनमा्क, रोम ` 
व संसार के समस्त देशो मे किसी न किसी मात्रा मे पाया जाता है । 


18. कहर्वा--इसको तृणाकर्ष, तृणकान्त, तथा वृक्षनिर्यासमणि 
भी कहते हैँ । यह भी मृगे को तरह कोई पत्थर नहीं है बल्कि यह एकं भकार 


की राल होती है जो ' नरम पारदर्शक तथा अपारदशंक दोनों प्रकार की होती 
.'ह । इसका रंग, लाल, पीला, सफेद, गहरा भूरा, नीलाहट लिए लालीयुक्त तथा 
-हरापन लिए हृए भी होता है प्रायः यह शहद की तरह भूरा ही प्राप्त होता 
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है । इसमें काफूर कौ तरह कौ गंध आती है 1 यह सिसली, वाल्टिक सागर क 


तट भूमि, रूमानिया, थाल ड, जापान, अमेरिका, रूस, वर्मा, ब्राजील अफ्रीका 
आस्टूलिया, ईस्ट इण्डीज, पेरू, मडागास्कर, मोशका तथा संसार के अन्य भागों 
मे भी किसी-न-किसी मात्रा मे उपलब्ध होता है । 

19. तामडा (0 ्पल}--यरह रतन पत्थर गहरा लाल, भूरा, सुनहरी. 
पीला, सफेद, हल्का हरा व काला आदि रंगों मेँ मिलता है । इसके प्राप्ति स्थान 


उत्तरी भारत, श्री लंका, रूस, ब्राजील, चेकोस्लोवाकिया, अलास्का, स्विटजरलंड- 


तथा दक्षिणी अफ्रीका है। - 

20. करंड ((0ाप्ातणा)-- यह गुलाबी, नीला, सफद, हरा, मटियाला, 
लाल, स्गहीन, भूरे रंग के विभिन्न शेडस, पीला व बगनी आदि रंगों मेँ उपलग्ध 
टोता है । इसकी खाने भारत, वर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, यूराल, मोनटाना, उत्तरी 
कंरोलिना, आस्द्र लिया, संयुक्त राज्य, जाजिया, हलेना, टरंसवाल, यूनियन 

. भाफ साउथ अफ्रीका तथा कनाडा मे है । इस पत्थर पर धिसकर रत्न तैयार 
किए जाते हैँ तथा इसकी साण भी बनाई जाती है । 

„21. कटेला (76111951) - यह बगनी या बनफशी रंग का पारदर्शक 
रत्न हौता है । गरम करके इसका रंग परिवतित किया जा सकता है । इसके 
प्राप्ति स्यान ब्राजील, उरूगए (170०४) दक्षिणी अमेरिका, सादइवेरिया, 
श्रीलंका, भारत, म॑डागास्कर, ईरान, मैक्सिको, चैकोस्लोवाकिया, मायन 
(108;6), न्यूहैम्यशायर, उत्तरी केरोलिना, पेन्सिल्वेनिया, नोवास्को शिया, बर्मा 
ओर जर्मनीर्है। ` 

22. दाना-ए-फरहंग (1/121201111€)}- इसका रंग पिस्ते की तरह हरा, 


पन्ने कौ तरह हरा या घास जंसा हरा होता है । इसकी विशेषत। यह है कि इस 


पर प्राकृतिक रूपसे टी गुर्द की आकृति बनी होती है । इसीलिए यह गर्दा 
पत्थर या किडनी स्टोन (1८10769 9107९) भी कहलाता -है । यह एक प्रकार 
से गर्द के ददं को अचूक दवा माना जाता है । इसको दर्द के स्थान पर बाधने 
गात को भिगोकर प्रातः उस पानी कोपीलेनेसे गुदं का ददं बन्द हो जाता 
है। एेसा होने का कारण शायद यह है. कि इसमे तावे का अंश अत्यधिक होता है 
_जो कि त्वचा के सम्पकं मे आकर किसी प्रकार को विशेष प्रतिक्रिया करता है 
जिसके परिणामस्वरूप ददं वन्द हो जाता है । इसके कई प्रकार के उकोरेशन 
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पीस भी बनाए जाते है । लेनिनग्राद (रूस) के एक गिरजाधर मे तो इसके बडे 
बड़े खम्भे लगे हुए हैँ । इसके प्राप्ति स्थान यूराल पव॑त य° एस० एस० आर० 
क्यूबा, अमेरिका, फंस, चिली, दक्षिण-पश्चिम अफीका, काटांगा, बेल्जियम कांगो, 
रोडेशिया, एेरीजोना; आस्ट्रेलिया ओर न्यूमैक्सिको हैं । 

23. सुनेहला (11116) --यह सोने के,रंग की तरह का चमकदार हल्का 
पीला पारदशक रत्न है । यह्‌ संसार के लगभग सभी देशों मे प्राप्त होता है । 
इसे गोल्डन कवार्टज भी कहते हैँ । ४ 

24. एलेग्जेन्डूाइट (^1\€0711€)- इस रत्न को यह नाम रूसके 
एलेग्जेन्डर द्वितीय ने दिया था । यह्‌ रत्न गिरगिट की तरह रंग बदलता है । 
रात मे विजली के प्रकाश मे यह नीली लाल कलक मारता हुआ नजर आता है 
तो सूर्यं के प्रकाश मे विलक्षण हरा मिधित बगनी हो जाता है! यह एक साथ 
करई रंग प्रदशित करता है अर्थात्‌ इसको विभिन्न कोणो से देखने पर इसमें 
अलग-अलग रंग नजर आते हँ । इसके रंगों का बहुरंगापन इसमे विद्यमान 
वेनाडियन तत्व के कारण होता है । इसके वास्तविक रंग का वणेन नहीं करिया 
जा सकता । यह बहुत अल्पमाव्रा में पाया जाता है इसीलिए इसको नकली 
बनाते हँ । इसके प्राप्ति स्थान यूराल पर्वत, श्रीलंका तथा अफ्रीका है । 

25. धुनेला (5701८, ४2712) --यह्‌ धृएं जैसे काले, पीले या भूरे रंग 
का चमकदार, पारदर्शक रत्न होता है ! रत्नों के अतिरिक्त इससे कीमती धूप 
के चश्मे भी बनाए जते है । इसके प्राप्ति स्थान स्विटजरलंड, य्‌ एस० ए, 
उत्तरी कंरोलिना तथा`मायन है । 

26. लाज वतं (1.81 1.22]; लंपिस लेजुली )-आजकल इस नाम से 
जाना जाने वाला यह्‌ रत्न प्राचीन काल में नीलम कहलाता था । यह मोरकी 
गदेन जसा नील वणं का, अपारदर्शंक रत्न होता है । इसमे यहां वहां सोने की 
तरह की जगमगाहट वाले धन्त होते है । यह लेजुराइट, कैल्साइट, पादरोंक्जिन 
(/70)©6) तथा अन्य सिलिकेटसं व पायराइट का मिश्रण होता है । इसके 


प्राप्ति स्थान उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, साइबेरिया ओौर चिली है । 


27. फिटक-स्फटिकं {1२००८ 5131}- यह कांच की तरह आरपार 
दिखने वाला स्वच्छ एवं कठोर पत्थर होता है । इसे प्राकृतिकं बिल्लौर भी 
कहा जाता है । हजारों वषं तक जिन स्थानों पर बफं गिरती रही ओर जमती 
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रही वहां रासायनिक प्रतिक्रिया दवारा सवसे नीचे की ज्सि दफने पत्थर. 
कारूपधारण किया वही फिटक-स्फटिक कहलाती है । यदि हम इसके नीचे 
कोई रंगीन वस्तु रखकर देखे तो वह॒ हमें श्वेत ही दिखाई देगी । सर्वोत्तम फिटक- | 


स्फटिक मेडागारकर द्वीप का होता है । यह आलत्पस, ग्रीस त्राजील, मैडागास्कर 

के दवीप, जापान, कश्मीर, भारत, चीन, नेपाल तथा मुर्लिम दंशो में मिलता 
है । संसार का सवसे वडा फिटक-र्फटिक 7 सितम्वर 1958 को यू °एस०एस° 
भार का यूराल खानसे प्राप्त किया गया था जिसका वजन 17 ठ्नथा। | 

28. सुलेमानी (011>)- काले रंग का सफेद डोरे वाला पत्थर होता 
है । अन्य कठ रंगों मेँ भी मिलता है । यह्‌ सिन्ध नदी, नर्मदा, स॒लेमान पव॑त तथा 
क्श्मीरमें प्राप्त होताहै। रत्नोंके रूपम प्रयोग हने के अतिरित यह 
सजावटी सामान वनाने के काम. भी आता है। 

29. गौदन्ता या चन्द्रमणि (007 5107९}--इसका नाम गौदन्ता पड़ने 
का कारण इसका गायके दांतों को तरह पीला होना है । इसके चंमकदार 'टुकड 
व उलियां प्राप्त होती ह । इसमे सूत भी पड़ते है । चांद के प्रकाश में देखने पर 
एेसा लगता है जंसे इसमें पानी भरा हुआ है । यह्‌ श्री लंका, वर्मा, स्विटजरलेड, 
ब्राजील, अमेरिका तथा भारत में मिलता है। , 

30. यश्व (12570€ः)-- यह काले, हरे, लाल, सफेद, भूरे, नीले, पीले व 
मटियाले रंगों का एक अपारदर्शक रत्न है तथाः वर्मा, ईरान, मिस्र, तिब्बत 
चीन, मेक्सीको, लदाख, उत्तरी अमेरिका, सिसली, जर्मनी व॒ लाल सागर 
मेँ प्राप्त होता है। 

31. काकरं नीली-- यह नीलम जाति का नरम ओर कु ज्दी लिए हृए 
रत्न होता है । इसका रंग नीलम से मिलने के वावज्‌द यह्‌ गुण ओर मूल्य मे 

. उसमे बहुत ही. कम होता है । नीलम के साथ ही प्रायः प्राप्त होता है। ध 
32. पितौमिया (21004 51076)- यह लाल रंग के ींटो वाला हरे रग 
का गुम पत्थर होता है । पहले यह सेट स्टीफन्ज स्टोन कहलाता था । यहं | 
साड्त्रेरिया, भारत, हैत्रिडेस (6071465) द्वीप में मिलता है 1 
` 33. संगे त्तितारा (७0५ 1016)--इस गेखूवे रंग के रत्न में सोने के | 
समान छीटे चमकते हैँ । यह नकली वनाया जाता है क्योकि असली पत्थर इतना 
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सुन्दर नदीं होता । पिघले हए शौशे मे तवि का चूर्णं मिलाकर इस पत्यर कन 
तैयार किया जाता है । अधिकतर यह इटली मे बनाया जाता है । < 

34. पनघन--सफेद रंग का अति सुन्दर चिकना, कोमल व॒चमकदार 
पत्थर पनन के नमसे जाना जाता है । इसके वीच मे पानी कंद होतारहैजो 
किं हिलनि से हिजता हुआ दिखाई देता है । प्रायः यह खिलौने आदि वनाने के 
। कामम अत है । एसा ही एक अति सुन्दर एवं वड़ा पत्यर भारत के राष्ट्रपति 
` स्वर्गीध डाक्डर जाकिर हुसेन कोल्सके राष्टृषति द्वारा भेट स्वरूप दिया गया 
थाजो क्रि अत्र भी उनके संग्रहालय में देखा जा सकता है। यह्‌ पत्थर काले 
रंग का तथा कुछ ह॒रापन लिए हुए भी मिलता है । 

35. जहर मोहरा--यह हरा पीला मिधित होता. है। इसके प्याले व 
खरल आदि भी बनाए जाते हँ ! इसके प्याले मे यदि, विषला पदार्थं डाला जाए 
तो वह विषहीन हो जाता ह एसा कडा जाता है । इसको. पानी में धिसकर पिया 
जाता है ओौर अगर इसको पीने के वाद कोई कंडवी चीज खाएं [तो उसका 
कवापन महसूस नष्ट हता । यह भारत, तिव्वत व खुरासान में प्राप्त होता है । 

36. सोना मक्खो या स्वणं माक्षिक (8ऽणा)- इसका रग॒हत्की ` 
लाली लिए चांदी" जसा सफंद होता है । इस प्राप्ति स्थान नावं, स्वीडन, 
, इंग्लैंड, अस्प्रेलिया, बोली विया, कनाडा व यू° एस° एण है । 

37. मृतांगार (161)}--यह कोयले का ही एक प्रकार ह । यह्‌ कठोर होता 
है । इस पर पालिश अच्छी आती है याकंशायर (इग्लंड) मे वहीं से प्राप्त जेट 
या फिर स्पेन से अयात किट्‌ हुए जेट से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती है । रत्नों 
के रूपमे भी यह लोकप्रिय है। 
`. 38. तुरसावा--यह गोमेद से बहत अधिक्‌ , मिलता-जुलता होता है। 
ऋतुभो ॐ अनुसार इसके रंग वदलते रहते 'है । सर्दी मे लाल, ` गर्मी मे सफेद व 
वर्षा ऋतु में यह पीले रंग में परिवतित होता रहता है । इसका रंग समुद्री 
पानी जैसा, आभायुक्त वेत, लाल, हल्का पीला, हरा, गुलाबी रंग में पीलापन 
लिए, काली आभा वाला या हरी ओर सफेद आभा वाला होता है । यह भारतम 
विन्ध्य ओर हिमालय पवेत के क्षेत्रो, श्रीलंका, थाईलंड (स्याम), अरब (मदीना), 

फारस, ई्राक तथा बर्मा मे पाया जाता दै । 


54 


39* काला चार नारईन (121075;0९)--यह्‌ एकदम काला या फिर हल्का 
काला होता है । इसमे मून स्टोन की तरह सूत पड़ता है, जोषद कोणों का 
सितारा बनाता है । परन्तु बिल्कुल काले रंग में कास चारे लाइन का बेनता 
है। इसीलिए इसको काला चार लाई कहते हँ । इसका नाम न्लैक स्टार 
न. 

40. चते को आंख (1) ९#९)--इसका रंग चीते कौ आंख की तरह 
का, चमकीला पीला होता है ओर इसमें उसी रग का सूत पड़ता है । चीतेकी 
भख कौ तरह दीखने कै कारणं ही इसे टाइगर आई कट्‌ जाता है। इसका 
नाम दरियाई लहसुनियां भी है । 

41. उदक या तेल मणि-- नामका पत्थर कंड्वे तेल की तरह रंग का 
होता है । यदि इसको आग के पास रा जाए तो यहसोनेके समान संगमे 
चमकने लगता है। 

42. पर्थाक्षमा (5751017९) -इसका रंग पीला या लाल होता है ओर 
देखने मे दहकता हुआ अंगारा जैसा होता है । . इसको अंगार मणि, संगे आतश, 
सूयं रल व ओलिगोक्लेज भी कहते है । इसकी चमक-दमकं का कारण इसमे 
विद्यमान आयरन आक्साइड है । इसके प्राप्ति स्थान साइवेरिया व नावं हैं । 

43. लालड़ी (5०8) यह रत्न सफेद, लाल, नीला, हरा, भूरा तथा 
काला आदि रंगों में मिलता है । इसकी खाने श्रीलंका, अफगानिस्तान, थाई्लड, 
आस्टूलिया, मेडागास्कर, भारत, न्यूयाकं, ब्राजील, न्यूजरसी तथा अपर बर्मा 
आदिदेशोमें्है। . त 

44. रातरतुवा--यह मांस या गेरूके समान लाल रंग का होता है। 
चमकीला व अपार दर्शक पत्थर होता है । प्रायः अकीक के साथ ही. निकलता 
दै मौर कार्नेलियन ((णप्ला०) भी कहलाता है । कुछ जौहरी एक अन्य 


गेरूवे रंग के पत्थर को भी रतवा कहते हँ । यमन मे अच्छी श्रेणींका रतुवा ` 


भाया जाता है । 
45. सीगली- इसे मसूरी माणिक भी कहते है गौर यह होता भी माणिक 
जाति काही रत्न है। स्याही ओर सुखी मिश्रित गूम॒पत्थर है । इसमें वनने 


बाला सितारा छह कोणो वाला होता है। 
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46. संगो- यह सभी रगो जसे सफेद, काला, लालः हरा,. पीला ओर 
मट्मला आदि में प्राप्त होता है तथा चमकदार एवं चिकना रतन है । हिमालय. 
से निकली हुई नदियों द्वारा प्रायः प्राप्त किया जाता है। 

47. जजेमानो-- सुलेमानी जाति का रत्न है । इसका रम पीली आभा 
वाला सफेदया भूरा होता है। इसमे काले डरे होते ह । यह मरमदा नदी 
ओर सुलेमानी पवत पर मिलता है । 

8. अलेमानी-- सफेद डोरे वाला भूरे तेलिया रंग का पत्थर होता है । 
यह भी सुलेमानी जाति का ही रत्नै तथा यह तीनों रत्न एक ही स्थान पर 
मिलते हैँ। 

49. गौरी--अकीक से भिलतां-जुलता लगभग सभी रंगोका धारियों 
वाला सख्त पत्थर होता है 1. इसकी, रल, रत्न तौलने के बाट तथा प्याते 


आदि भी बनाए जाते हैँ । हिमालय की खानों म भी कभी-कभी मिलता है । 


50. संगेः यहद (८5 51076) वेर के समान मटिया रंग बलूती आकृति 
का लम्बा, दोनों तरफ से नोकदार पंत्थर होतादहै। इसे मूत्रव दमा कौ 
बीमारी में धिसकरं पीते हैँ । 

51. संगे सिमाक (71077) )- मलिनता लिए लाल रंग पर श्वेत छोटो 


वाला, सख्त व गुम पत्थर होता है । इससे खरल बनाते हैँ । 


52. मकनातीस (1.00 5100९}--यह भूरे, काले या मटियाले रंग का 
होता है । इसे चकमाक पत्थर भी. कहते हैँ । इसको आपस मे रगड़ने से आग 
कौ चिगारियां निकलती हैं । 

53. विद्रम या संगे मंगी-यह लाल, मूगिया या सफद रग का हल्का, 
चिकना व दद्र युक्त रत्न होता है । किंसी-किसौ पर गंदुमौ छठीटे भौ नजर 
आते हैं । 

54. संगे सरमाही- सफेद या भूरे रंग का त्रिकोणाकार पत्यर है जो 


` फारस की खाडी में अत्यधिक पाया जाता है । 


55. संगे पन्नो- हरे रंग का, अंग मे कोमल, रूखा-तथा वजन भे हलका 
रत्न होता है । यह पन्ने का उपरत्न है । 


56. संगे मूसा-- यह काला संगमरमर होता है । रत्नौ के अतिरिक्त रल्‌, 


प्याले व तश्तरियां आदि बनाने के काम आता है । 
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57. बुरे नजर धानी रंग का गुम पत्थर हेता दहै। पशं नानेक काम्‌ 
माता है । इस पर पालिश अच्छी आती है । 
58. भूये नजफ- सफेद पत्यर में गाल को तरह बारीक काली लाईनें 
होती है । यह भं फशं के काम आता है। 
9. बसी- समुद्री हराया काई रग कामोटे पानी का, नरम पत्थर 
होता है । इस पर पालिश अच्छी आती है 1 
60. दो पोस्ता (547007©) इस सुन्दर पत्थर मे सफेदा व भूरी समा- 
नान्तर्‌ या लहरदार धारियां होती ह \। 
61. अबरी-- काले व पीले रंग का वादली, संगमरमर की तरह का पत्थर 
होता है । खरल बनाने में प्रथोग किया जाता है । 
62. ठडी- काले रंग का सख्त अंग वाला अपारदर्शक पत्थर होता है 
जिसकी खरले बनाई जाती ह । 
63. लूधिया--मजीठ की तरह लाल रंग का गुम पत्थर होता है । प्राय 
खरल बनाने के काम आता है । 
64. दारचना--कत्यई रग पर पीले -व धूमिल छीटे होते हैँ । खरल बनाने 
` के काम भी माताहै। 
; 65. गुदडी-- यह फकीरों व संन्यासियों का रत्न कहलाता है । यह कर 
प्रकार के रंगों मे मिलता है। 
66. हदीद-मूरापन लिए स्याही रंगकाया मटियालेरंगका भारी 
पत्थर होता है । इसकी मालाएं बनती है । 
, 67. हमरते ऊव--मयियाले रंग का पत्र होता है । मूव्राशंय सम्बन्धी 
रोगो मे इसका प्रयोग किया जाता है । 


68. अमलोया- काले रंग मे गुलाबी : क्षारं लिए हुए होता है । इसके ` 


खरल बनाये जाते ह । 

69. बान्तला-- सफेद पानीदार, चिकना व॒ पारदर्शक रतन है । दांतों 
सम्बन्धी रोग मे प्रयोग किमा जाता है। 

70. सिन्दूरिया-गुलाबी रंग का कुछ सफेदी लिए पानीदार नरम चमकं~ 
दार रत्न होता है। 
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क 71. मरियम-सफेद संगमरमर जसा होता है इसकी पालिश अच्छी 
होती है। 
` 72. डर-गहरे कत्थई रंग का अपारदशंक पत्थर होता है । इसके खरल 

भी वनते है । 

73. सीजरी--यह अकीक की तरह अनेक रगो का फूल पत्तीदार पत्थर 
होता है। 

74. कसौटी (10४५). 510९)- काले रंग का होता है तथा सोना जांचने 
के काम आता है । 

75. हालन लरजा-+यह गुलाबी रंग का होता है जिसको हिलाने से इसका 
रग भी हिलता है। 

76. खारा--खरल बनाने के काम अने वाला ह॒रापन लिए काला पत्थर 
होता है। | 
77. मकड़ी-हल्के काले रंग का होता है जिस पर मक्डी क्रा जाल जेसा 
होता है । ~ 

78. कूद्ूरत- सफेद व पीले छीटो वाला काला गुम पत्थर होता है । 

79. सीबार--हरे रंग पर भूरे रंग की अपारदशंक रेखा वाला रत्न है।॥ ` 

80. सौमरक-पीलापन लिए हुए लाल रंग का रतन होता है 1 

81. हवास--यह हरे रंग का कुछ सुनहरापन लिए हुए पत्थर होता है । 

82. रोमनी--यह रत्न कुछ स्याही लिए गहरे लाल रंग का होता है । 

83. भारवर--अनेक रगो का टोता है । मूतियां बनाने के काम आता है । 

84. अम्बर (८7127) --अम्बर एक प्रसिद्ध ओर मूल्यवान सुगन्धित पदाथं 

है जो हिन्द महासागर, निकोबार ओौर अफीका के समुद्र तटों पर पाया जाता 
दे । इसमे कस्तूरी जैसी सुगन्ध होती है । एेसा समज्ञा जाता है कि आजसे. 
लगभम 10 लाख वषं पहले पृथ्वी पर जो भयंकर प्रकार के भूकंप आए थे उनमें 
कुछ विशेष जाति के वृक्ष भूमि के गभं मे समा गए ओर यहां कौ गर्मी से इन 
वृक्षो से जो. राल निकली उस पर कुछ अन्य प्रकार के रासायनिकं परिवर्तन हुए 
ओरं वह पत्थर जसे ठोस रूप मे आ गई । अम्बर वास्तव में रत्न न होते हए 
भी रत्न विज्ञान के विशेषज्ञो ने इसे रत्न माना हैः । < 


४. रत्न-ज्योतिष के दर्पण मं 


ज्योतिष विद्याके द्वारा इस आकाश मंडल को बारह राशियों मे विभाजित 
किया गथा है । जिनके स्वामी नौ ग्रह है जो.इस प्रकारर्है 

(1) सूयं (2) चन्द्र॒ (3) बृहस्पति या गरु (4) शक्रः (5) बुध 
{6) मंगल (7) शनि (8) राह (9) केतु । 

इन ग्रहों से सम्बन्धित रत्न कमानुसार इस प्रकार है - ; 

(1) माणिक (2) मोती (3) पुखराज ( ) हीरा (5). पना ` 
(6) मूंगा (7) नीलम (8) गोमेद (9) लहसुनिया । 

राह ओर केतु ग्रहनतो किसी राशि के स्वामी होतेह आरन ही इनमें 
प्रकाश होता है। इनकी किरणे अन्धेरी होती हँ मौर इनकी चाल उल्टी (वक्री) 
होती है अर्थात्‌ यह घडी की उल्टी ओर घमते है। यह किसी राशि केस्वामी 
न होने पर भौ अपना प्रभाव रखते ह । अतः ज्योतिष विद्वानों दवारा बताने पर 
उनके अनुसार रत्न भवश्य धारण करना चादिए । वैसे प्रभाव देते समय राहू 
शनि जसा मौर केतु मंगल जसा असर देता है । 

ज्योतिषियो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इन नौ ग्रहों से प्रभावित 
रहता है गौर वह इनके शुभ, अशुभ अथवा दोनों प्रकार के फलों मे ही -जीवन 
व्यतीत करता है । जव किसी की कुण्डली मं कों ग्रह निवल होताहैतो उसे उस 
ग्रह की रत्न धारण करने को सलाह दी जाती है जिससे कि उसके भाग्य में 
परिवतंन हो सके । -इसी प्रकार जब कोई ग्रह किसी की कण्डली में शक्तिशाली 
हो गौर अपने प्रभावों. से उस व्यक्ति का जीवन नकं बनाए हृए हो तो उसे 
विपरीत ग्रह का रत्नः पहनाकर उस ग्रह को शांत किया जाता है । 

मनुष्यों कौ तरह ही ग्रहों के भी आपस मे भिन्न भौर शतु ग्रह होते तथा 
कछ ग्रह एेसे भी होतेर्हैजोक्रि नातो किसी ग्रह के मित्र ही होते है ओरन दही 
शतु । एक प्रसिद्ध ज्योतिषी श्र एस ° टी ° एम० भासिम द्वारा इस सम्बन्ध मं 
निम्न तालिका बनाई गई है जिसंसे इस विषय में जाना जा सकरी -.. 
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प्रहकानाम मिव शव नामित्रना शबर 


शनि बुघ, शक्र सयं, मंगल, चन्द्र॒ बृहस्पति, 

बृहस्पति मूर्यं, मंगल, चन्द्र बुध, शुक्र शनि 

मंगल सूयं, बृहस्पति, चन्द्र बुध शकर, णनि 

सूयं चन्द्र, मंगल, बृहस्पति शुक्र, शनि बुघ 

शुक्र वुध, णनि मूयं, चन्द्र मंगल, बृहस्पति 

बुघ सूयं, शक्र चन्द्र शनि, मंगल, वृहस्पति 
चन्द्र॒ सूर्यं, वुध श्‌, एनि मंगल, वृहस्पति 


भारतीय ज्योतिष विद्या के अनुसार रत्न धारण 

जैसा कि पीछे बताया जा चुका है भारतीय ज्योतिषियों ने नो ग्रहों के तिए 
नौ रत्व निश्चित कर दिएरहै। शौकिया रत्न धारण करने केलिए जातक को यह्‌ 
देखना चाहिए कि उका जन्म क्रक राशि मं हुआ था फिर उस राशिके स्वामी 
ग्रह्‌ कोप्रसन्म करने वाला रत्न पहनना चादिए 1 प्रत्येक राशि के लिए कुछ 
अक्षर नियत.कर दिए गए जैसा कि नीचे के विवरण से पता चलताहे। 
नामकरण करते समय बच्चे केनाम का पहला अक्षर एक विशेष नियम के 
अनुसार उस राशि के नियत अक्षरों मसे कोरईएक होता है । यदि किसी को अपने 
जन्म की राशि मालूम है तब तो बहुत ही अच्छाहै परन्तु यदि उसे जन्मका 
अपना नाम मालूम हो तव भी बडी सुविधा स इन अक्षरों की सहायता से 
अपनी राशि ज्ञात कर सकता है । साधारणतः माता-पिता बच्चे का कोई ेसा 
नाम रख देते है जो जन्मके नाम-भौर राशि से भिन्न होता है । यह “बोलने का 
नाम" कहा जाता है। इस बोलने कनाम के प्रथम अक्षरसेजो राशि बनती है 
वह्‌ भी व्यावहारिक जीवनमें महत्वपूणं स्थान बना नेती है । अतः इस हिसाब 
से भौ रतन धारण किए जञा सकते है । यहां हम विभिन्न राशियों के व्यक्तियों के 
लिए रत्न ओर उपरत्नों का परिचय दे रहे ह। 

नोट- यहां उपरत्न का अर्थं है किः यदि किसी को उसकी राशि का असली 
रत्न किसी कारण वश उपलब्ध न हो सके तो वह उस रत्न के स्थान पर उनके 
बदल के रूप मे उपरत्नों को धारण करके लगभग वही लाभ प्राप्त कर 


सकता है । 
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मेष राशि (4155) 
स्वमी प्रहु-मंगल 
नामके अक्षर 





च्‌ चे चो ल ला ली 
ल्‌ ने लो अ आ 





अनुकूल रत्न--मूंगा 
उपरतन-- लाल मकीक 


वृष राशि (7^णारा5) 
स्वामी ग्रहु-शुकक › 





नाम के अक्षर 
ई..उ-ऊ षए ओ व 
वा वी व्‌ बे वो 


अनुक्ल रतन --हौरा 
उपरत्न-- स्फटिक 


मिथुन राशि (उषा) 
स्वामी प्रहु--बुध 


नामके अक्षर 





क का की क्‌. घ ड 


ख के कोह. हा 
ˆ ~ 
अनुकल रत्न--पनना 





सवणरन्न-- स्रा यरग्ज 





01 = 
ककं राशि (©^.)र८८ार) 
स्वामी ग्रह चन्द्रमा 
नामके अक्षर 


ही ह 
डी इ 


५५/ [^ 


हो ड डा 
डो 





अनुकूल रत्न- मोती 
उपरत्न--गौदन्ता 


सिह्‌ राशि (1-50) 


स्वामी ग्रहु- सूयं 
नाम के मक्षर 
(काना 
म मा मीम्‌ मे मो 
ट ढा टौ दू टे 


अनुकूल रतन--मणिक 
उपरत्न- तामा 


कन्या राशि (४1२60) 
स्वामी प्रह- बुध 
नास के अक्षर 


६. पापौ पु ष ण 
ठ पे पी £ 





अनुक्‌ल रत्न--एन्ना 
` उपरत्न--हरा मरगज 
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तुला राशि (118२५) 
स्वामो प्रह-- शक्र 

नामके अक्षर 





4; 1 


र रा री रू रे 
त तो तु ते 





अनुकूल रत्न--हीरा 
उपरत्न- स्फटिक 


वर्चिक राशि (ऽ0र?ा०) 


स्वामी प्रह- मंगल 
नामके अक्षर 





तो न ना नी न्‌ 
नो य या यी य्‌ 


अनुक्‌ल रत्न-- मूंगा 


रो 





ने 


उपरत्न-- लाल अकीक 


धनु राशि (8^ा77^२10ए3) 


स्वामी प्रह- बृहस्पति 





नामके अक्षर 
येयोम मामी 
धाफुकाद ढा भे 





अन्‌क्‌ल रत्न--पुखराज 
उपरत्न-- सुनेहला 


घ 





॥ 
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मकर राशि (©^ शरातछरःप) 
स्वाम प्रहु--शनि 


नाम के अक्षर 
ॐ (4 ज जाजीलज्‌ूजे जो ख 


खा खीख्‌खेखोगगागी 








अनुकल रत्न- नीलम 
उषरत्न-कटंला 


कुर्भ राशि (^0९ए^रा००5) 
स्वामो प्रह--शनि 
नामके अक्षर 





(4.3 गे गो स सा सी 
सू से सो द दा 





अनुकल रत्न-- नीलम 
उपरत्न-कटेला 


मौन राशि (९5085) 
स्वामो गरहु-बृहःपति 
नाम के अक्षर 








दी द्र दे दो य क्ष 


3 टङ्क त्र च चा चौ 


अनुकल रत्न--पुखराज 
उपरत्न-सुनेहला 
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अग्रज ज्योतिषियो के अनुसार राशियां जओौर रत्न 


१ अंग्रेजी विद्वानों ने जरमतिथि के अनुसार जिन राशियोंका निर्धारणश्ा 
` है वह इस प्रकार है - - 








“जन इस.राशि मं जन्मे कुछ ध 
जन्मतिथि तिद वनति ठ 
22 माचं से 20 अग्र॑ल | शैक्सपियर, विस्माकं, तंमूरलंग | लाल, हीरा 
तक (मेष राशि) < 
21 अग्रैल से 21 मं | शिवाजी, राष्ट्रपति ट. मैन, अकीक,जमरुंद 
तक (वृष राशि) | मलिक्रा विक्टोरिया 
22 मूसे 21 जून तक | इयृक आफ विन्डसर, जाजं नीलम या सफेद 
(मिथून राशि) | पंचम, टामसहाडी आओौर हल्के लाल 
रंगकेरत्न 
22 जून से 23 जुलाई | मार०डी° मंन, स्वाजा अहमद | माणिक 
तक (ककं राशि) | भब्बास, हेमन्त कुमार, 
४ | कल्याण जी 
24 जुलाई से 23 अगस्त | लाड रमेल, जाजं चतुथं, कारनेलियन 
तक (षह राशि) | मीना कमारी, प्रेसीडेन्ट ` \ 
‡ जानसन, महषि अरविन्द, 
-बैजन्तीमाला, सायरा बानो, 
 . | नेपोलियन प्रथम- 
24 अगस्त से 23 | टालस्टाय, मलिका एलिजाबेथ, - | दूधिया पत्थर, 
सितम्बर तक गेटे, ग्रेटा गार्बो, दादा भाई 


(कन्या राशि) 


नोरोजी, लाड नेल्सन . 


यशब 
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जन्मतिथि 





24 ` सितम्बर से 23 
अक्तूबर तक 
(तुला राणि) 


24 अवत्ुबर से 22 
नवम्बर तक 
(वृश्चिक राशि) 


23 नवम्बर से 22 
-दिसम्बर्‌ तक 
(धनु राशि) 


23 दिसम्बर से 20 
<जनवरी तक 
(मकर राशि) 


21 जनवरी से 19 
फरवरी तक 
(कुम्भ राशि) 


` 20 फरवरी से 21 माचं 
तक ` (मीन राशि) 





इस राशि में जन्मे कुछ . 
प्रसिद्ध व्यक्ति 


गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, 
सर सैयद अहमदखां, सरदार 
पटेल, बहादुरशाह, आस्कर्‌ 
वायल्ड, ज्‌ लियस सीजर, 
कोलरिज 


चचिल, वाल्टेयर, गोल्डस्मिथ, 
जवाहश्लाल नेहरू, अकबर 
इलाह्बादी, सच्राट अकबर, 
जाजं इलियट, च्यां गकाईशेक 


वाल्टर स्काट, कारलायल, 
जीन आस्टिन, राष्ट्रपति 
विल्सन, अब्दुल रहीम खानखाना 


जोन आफ आकं, राष्टृपति 
रूजवेल्ट, मुहम्मद अली जिन्ना, 
राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्रपति लायड 
जार्ज. बायरन, रुडयाङ़ 
किपर्लिग (कवि) 


सरोजनी नायड्‌, मब्राहम 
लिकन, चात्सं डारविन, टामस्न 
एडिसन, जेबुन्तिसा (पृत्री 
ओरंगजेव ) 


आदइन्स्टाइन, दाराशिकोह, 
माइकेल एेजेलो, ब्राउनिग 





रत्न 


हीरा, 
पत्थर 


दूधिया 


पुखराज, दाना- 
ए-फरहग 


हीरा, नीलम 


नीलम, हीरा 


लहसुनिया, 
नीलम, फिरोजा 
दध्या पत्थर ` 


नीलम 
पुख राज 
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व्यवसाय के श्रनुसार रत्न का चुनाव 


भारतीय.ज्योतिषयों द्वारा निर्मित यहां कुछ एसे रत्नों की तालिका दी।जा 
रही है जिनका सम्बन्ध व्यवसायोंसे है । तालिका देखने वाला अपने व्यवसायः 
से सम्बन्धित रत्नो का चुनाव करके उन्हे धारण करके अपने व्यवसाय में सफ- 
लता प्राप्त कर सकता है । 


` ध्यवसाय रत्न 
, @ फिल्म प्रोडयूसर, डायरेक्टर, वितरक हीरा 

@ राजनीतिज्ञ, जनसाधारण में कायं कैरते 

वाले अधिकारी „ . मणिक, मगा ् 
@ कलाकार, संगीतकार ध हीरा, मोती, सफेद पुखराज- 
@ अस्पतालों के डाक्टर, अभिनेता, कमंचारी, 

लेखक, जेल मे कायं करने वाले पन्ना, माणिक 
@ राजकीय अधिकारी ` नीलम, मूगा 


@ वेक, वैकिग सम्बन्धी कार्य, वाणिज्य सम्बन्धी 
व्यक्ति, गणित से आजीविका कमाने वाले, 


सेत्स व इन्कम टैक्स विभाग के अधिकारी पन्ना 
@ लोहे, पटसन तया कोयले के व्यापारी ~ मृगा, नीलम 
क@ न्यायिक जज, मजिरटेट, फोज के उच्तर , , 
अधिकारी . | ` माणिकः 
@ वकील, प्रोफेसर ` मगा, पन्ना 
@ अद्ती व्यापारी मूगा, पुखराज ` 


“तनी तालिकाओं आदि को देखकर यदि कोई -व्यक्ति अपने लिए सही रत्न ` 
बुनने भ उलन प्रतीतःकरता हो तो उसे इन सव कष्टों से वचने केलिए नौ केः 
नौ रत्नों की अंगूढी बनवा लेनी चाहिए । जिससे प्रत्येकं ग्रह के फल स्वयंही 
अनुरूप रहेंगे गौर उस व्यक्ति पर कोई भी. विपत्ति नहीं आएगी } 


फेला. भी नहीं है कि यह अंगूठी बहुत मंहगी वैठती हो । केवल दो गाई. 


रूपयेःमे यह अंगूटौ चांदी मे -बन सकती है । जो लोग यह अंगूटी बनवाकर 


्रहनते है उन्दे फिर अलग-अलग ग्रहों ॐ प्रतीक रत्नों को धारण करने कौ कोरः 
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भी आवश्यकता नदीं रहती । नौ रत्नौ कौ अंगूठी में रत्न जडवाने का सही क्रम 


इस प्रकार है: 


पन्ता 
बुध 


पुखेराज 
बृहस्पति 





लहसुनिया 
केतु 





= 


हीरा 

नुक 
माणिक ` | मूंगा 
सूर्यं मंगल 
नीलम गौमेदक 
शनि राह 


= 


: कौन-सप्र रत किस धातु की अंगूठी मं जवारया जाए वह इस तालिका 


: दारा-जाना जा. सकता है : 


सूयं माणिक 
चन्द्र मोती 
मंगल मगा 
वृध ` : पन्ना 
बृहस्पति पुखराज 
शुक्र नीलम 
. राहु गोमेदक 
। लहसुनिया , 


सोना 

चांदी 

सोना 

सोना, कासा 

चांदी 

लोहा 

पंच घातु ] (सोना, चांदी, तांबा, लोहा 
पंच धातु | व कासा बराबर मात्रा मे) 


रत्नों का उचित वजन प्रौर उनके प्र भावज्ाली रहने क श्रवधि “ 
, अपनी-अपनी राशियों तथा जन्म कुंडलिरयो के अनुसार रत्न खरीदने के बाद 
. उनको धारण करने के लिए पहले उनकी अपने-अपने घमं के अनुसार पूजा-पाठ 
दवारा शुद्धि कर लेना चाहिए । -इनकी शुद्धि का विवरण देने के लिए तौ इस 
पुस्तक में स्थान नही है क्योकि यह एक दूसरा ओर काफी लम्बा विषय है । 
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यहां तो हम केवल इतना ही वता सकते हँ कि कौन-सा रत्न कितने वजन का 
पहनना चादिए । 

नीचे दिए हुए वजन से कम का रत्न ज्योतिष विद्रानों के अनुसारं कोई 
लाभ नही पहुचाता । 

माणिक--कम से कम तीन रत्ती का होनां चाहिए । 

हीरा--कमसे कम एक से 1‡ रत्ती का होना चाहिए । 

नीलम-कम से कम चार रत्ती का होना चाहिए । 

पन्ना- कम से कम तीन रत्ती से छह रत्ती का होना चाहिए 

पुखराज--कम से कम तीन रत्ती से चार रत्ती का होना चाहिए । परन्तु 
611 या 15 रक्ती का कभी नहीं पहनना चाहिए 

मोती- कमसे कम 4,6,2 या 11 रत्ती का होना चाहिए । परन्तु 7 या 
आठ रत्ती का कभी नहीं पहनना चाहिए 

मूंगा-- कम से कम. छह रत्ती से आठ रत्ती का होना चाहिए । परन्तु ऽ या 
14 रत्ती का कभी नहीं पहंनना चाहिए । { 

. गोमेद-क्मसे कम 4से 6, 11 या 13 रत्तीका होना चाहिए । परन्तु 

7,10 यां 16 रत्ती का कभी नहीं पहनना चाहिए । 
` लहसुनिया--कम से कम 4 रत्ती से 7 रत्ती का होना चाहिए । परन्तु 13 रत्ती 
का कभी नही पहनना चाहिए । 

एक वार खरीदकर तथा धामिक विधिसे शुद्ध करने के पश्चात धारण 
किए गए रत्नों का , प्रभावं कब तक बना रहता है उसका विवरण इस 


प्रकार है 1 
माणिक अ गूटी में जड़वाने के दिन से चारः वषं तक प्रभावशाली रहता है । 
पन्नां प तीत ह 9.9 
मृगा न ववष तान 
हीरा पदिनने के दिन से सात वध तक प्रभावशाली रहता है । 
नालम पाव 0 
मोती ~ दो वषं दो महीने तक + ^, 


१ रान वार वष वार 1 
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` गोमेद पटिनने के दिन से तीन वषं तक प्रभावशाली रहता है 
लहसुनिया „ + ,„ तीन +» + ५५: ५.४ 


मुस्लिम मत से रत्न घारण 


मुसलमान लोग क्योकि प्रायः राशियों मे विश्वास नहीं रखते यदि उन्हे 
अपनी संही जन्मतिथि अंपरेजी हिसाव से याद हो तो वह्‌ उसके अनुसार योड़ा- 
सा.गणित करके अपना जन्म रत्न निकाल सकते हैँ 1 उनके हिसाव मे ग्रहों के 
नाम इस प्रकार है - 

(1) शम्स~ सूर्यं ऽणा (6) जोहरा शुक्र शला 

(2) कमर चन्द्र }/०00 (7) जनव केतु पलणा6 

, (3) मुशतरी वृहस्पति णण . (8) जुहलं शनि §णप 
(4) रास राहु (शाण (9) मर्रीखि मंगल }4875 
(5) अता बुध न्णां / 
अव जो भी व्यक्ति अपना. जन्म रतन ज्ञात करना चाहता हो उसे चाहिए 

किजिससन्‌ में वह पेदा हुआ है उन वर्षो के साय उस महीने का नम्बर भौर 
तारीख जोड़कर नौ से भाग दे यदि शेष एक रहे तो उसका ग्रह॒ शम्, दोर 
तो कमर, तीन .तो मुशतरी, चार तो रास, पाच तो अतारू, छहः तो जोहरा, 
सात तो जनव, आठ तो जुहन ओर यदि कुछ न बचे तो मर्रीख होगा । 

उदाहरण के लिए यदि किसी को जन्मतिथि 6 अप्रैल 1-954 है तो वह उसे 
इस प्रकार लिखे-' 

6--4---54.-- 64 
जन्मतिथि मास . वषं योग 
इनको जोडने पर 64 माया -अर्थात 61410 

डस योग ञे वषं॒संख्या 54 जोडी तो योग॒ आया 64. भव इसको नौ से 
भाग दिया तो शेष रहा एक । इस॒हिसाव से उसका प्रह हुआ शम्स (सूरय) । 
अब वह्‌ आगे दिए अनुसार अपने लिए रत्न, चुन ले: 


| 


६ ९ 


५ 


शम्सम 
कमर 
मुशतरी 
रासं 

, अतारू 
जोहरा 
जनव 

. जहल 

` मररीख 
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पीले या सुनहरे रंग का नगीना 

हरा व नीले रंग का नगीना , 

गुलावी रंग का नगीना 

हल्के काले रंग का नगीना 

पीला या हरापन लिए हुए रंग का नगीना ` 


` नीलम 


सुनहरे रग का नगीना 
काले रंग का नगीना 
काले रंग का नगीना 








५. माणिक-सूयं का रत्न 


 योंतो.हीणं रत्नों का राजा कहलाता है लेकिन जौहरियों में प्रचलित यह 

कहावत कि "माणिक की दलाली में हीरा मिल जाता है' (अर्थत माणिक को 
दलाली में इतनी आमदनी हो जाती है कि उससे हीरा खरीदा जा सकता है) 
इरा बात को गलत सिद्ध करती है 1 | 

माणिक ओर नीलम एक ही खनिज कोरन्डमःके दो रूप हँ अर्थात्‌ सुन्दर 
गहरा लाल कोर्डम माणिक एवं आकर्षक चमकीला नीला कोरन्डम नीलम 
कहलाता है । यह कोरन्डम जाति का सवसे मूल्यवान रत्न है तथा इसमे इस जाति 
की सभी विशेषताएं होती है । यह एल्यूमीनियम भौर आक्सौजन का यौगिक है 

जिसमें कुछ मात्रा मे क्रोमियम एवं लोहा मिला होता है। 

एक प्रसिद्ध जर्मन खनिज शास्त्री फ़ेडरिक मोह सन्‌ (1773-1.839 ) द्वारा 
निभित रत्नों की कठोरता के एक मानदण्ड के अनुसार इसकी कठोरता 9 है, 
इसीलिए यह हीरे को छोड़कर प्रत्येक रत्न को काट सकता है । इसका विशिष्ट 
गुरुत्व (8. ७.) 4.1 तथा अपवर्तनांक 1.8 दै । इसे इंगलिश में रूबी तथाः ` 
अरबी व फारसी मे लाल बदखशानी तथा याकूत कहा जाता है। 

शुद्ध कोरन्डम, रंगहीन एवं स्वच्छ होता है ! माणिक की सदम परीक्षा द्वारा 
यह ज्ञात किया गयो है । कि इसमे क्रोमियम ओंक्साइड का कृ अंश मिला | 
होने कै कारण ही यह लाल रग का दिखाई पडता है । एम० फर्म द्वारा निमित . 
नकली माणिक मे माणिक का प्राकृतिक लाल रग इसी आक्साइड द्वारां लाया, 
गया था। इन्हीके दारा बनाये गए माणिकों में कुछ. आधे लाल ओर आषे 
नीते ये । इसी प्रकार के कुछ प्राकृतिक माणिक भी यदा-कदा बरमा की खाना मे 
निकल आति है. माणिक के कस्टल षट भुजीय समूह के रूप में तियेगायत वटी 


72 


. तथा षटभूजीय त्रिपाश्वं के रूप में मिलते है । यह विल्लौरी चमक रखने वाला | 


पारदशंक रत्न .है । 
प्रायः माणिक के रंगों में पूर्णरूप से समरूपता नहीं होती तथा इनके बीच 
मे रंगहीन परते एवं बिन्दु पाये जाते है, जिनमें समरूपता लाने के लिए ताप का 
प्रयोग किया जाता है । खान की गर्मी मे एक समय तक पकते रहने के प्रश्चात्‌ 
ये इतने कठोर हो जाते हैँ कि फिर इन पर अधिक ताप काभी कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता न हीं इनके गर्मी पाकर टूटने का कोई भय होता है । 
ताप देने के वाद जव यह धीरे-धीरे ठण्डा होने लगतारहैतो इसके,रंगमें 
विचित्र परिवर्तन नजर आते हँ । ठोम्र होते समय यह पहले सफेद फिर हरा 
, होकर अपना प्राकृतिक .लाल रंग धारण कर लेता है. । इसमे जो विन्दु होते हँ 
आग की गर्मीसेवेपू्णंल्पसे फल जाते हँ ओर यदि यह विन्दुकलेहोंतो 
आग की गर्मी से उनका रंग ओौर भी. चमक जाता है। 
इस रत्न मे रंग बनाने वाले तत्व न तो स्थायी रूप से परिवत्तित ही होते 
हमौरनदही ञंचेतापसेये' प्रभावित होते हँ। दूसरे शब्दों मे माणिक पर 
ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जवकि इसी जाति का दूसरा रत्न नीलम 
ताप देने मे अपना चमकीला सुन्दर रंग खोकर एकं कान्तिहीन सुरमरई रग 
धारण कर लेता ठै । 
लंका के बौद्ध धमं के अनुयायी माणिक को बहुत आदरं कौ दृष्टि से देखते 
है । इसके -विषय मे एक बात यह भी प्रसिद्ध है कि यदि इसका रंग॒परिवतित 
होकर फोका हो जाए तौ इसके पहनने वाले पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली 
होती है । 
कहा जाता है कि यदि इसके रंग मे पीलापन क्ललकने ` लगे तो उसके यहां 
लडकी पदा होने वाली होती है । प्राचीनकाल में इसको प्लेग से रक्षा के लिए 
पहना जाता था । जहरो को उतारने के लिए भी इसको महत्व प्राप्त था । यह 
८ जुलाई मास मे जन्म लेने वालों का ब्थस्टोन है । 
, सवस मूल्यवान एवं अच्छ मणिक क्रबरूतर के रत या कन्धारी अनार के 
स र्ग वाला माना जाता है इसे मंर्करुलिन रूबी या पुरुष जाति का 
व है 1 पीलापन लिए लाल रंग गरबने वाला माणिक फमीनिन रूबी 


या माणिक कहलाता. है । , 
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24 रत्ती से अधिक भार रखने वाला माणिक लाल" कहलाता है तथा 
यह अति अगकर्षक एवं मूल्यवान होता है । क्योकि. आकर्षक एवं वड़े माणिक 
दुलभ होते हैँ तथा पांच ओर दस करट के माणिक भी बहुत कठिनिाईसेही 
प्राप्त होते है इसलिए उनका मूल्य समान भार वाले हीरे से अधिक होता है। 

। संसार का सबसे वड़ा माणिक 3421 कंरटकारहैजो कि यू° एस एस° 
आर० की यूराल खान से 1817 ई० में प्राप्त हुमा था । ससे बड़ा तराशा 
हुम! माणिक 1184 कंरट काटहैजो कि अव वर्माके “बर्मा म्यूजियम' मे है । 
प्रोफेसर जे० डबल्यू्‌० जूड० तथा श्री सी° बी° ब्राउन के अनुसार 
माणिक ओर स्पाइनल (लालड़ी ) सफंद रवेदार चूना-पत्थर में मिद की घनिष्ट 
परतो मे नाइसेज णिलाओं द्वारा पैदा होते हैँ । इन नादसेज मे प्रायः न्यूटरल 
रासायनिक संघटन होता है परन्तु इनमें कभी-कभी अम्लीय ओौर क्षारीय गुणों 
की अधिकता भी होती रहती है । रेदार चूना-पत्थरो का सन्तिकटवर्ती सम्बन्ध 
क्षारीय नादसेज के साथ होता है । इनमें कंलसाइट के क्रस्टल्स भरी सम्मिलित 
होते है ओर जब कैलसाइट की उपस्थिति का अनुपात बढ़ता हैते वह धीरे 
धीरे चूना पत्थरों मे परिवतित हो जाते ह। सारांश यह है किइन क्षारीय 
चहटानों मे चूना-फलस्पार के परिवतंन से चूना पत्यर्‌ बनता है । यह्‌ फलस्पार 
कैल्शियम ओर एल्यूमीनियम के सिलीकेटस होते जो कि परिवतेन के कारण 
कल्शियम काबनिट ओर हाइङ़टेड एल्यूमीनियम सिलीकेटस मे बदल जाते है । 
इस प्रकार कैल्शियम ओर एल्यूमीनियम के सिलीकेटस, कंलसाइटस" के रूप मे 
तथा कंल्शियम काबेनिट बौर हाइडटेड एल्यूमीनियम सिलीकेटस, सिलिका तथा 
विभिन्न एल्यूमीनियम हाइड़ोवसाइडस के रूपमे जमा हो जाते है। गर्मी तथा 
दबाव के कारण वाद में यह रवेदार एनहादइड़स ` एल्य्‌मिना मे भी परिवतित हो 
सकते है, यही माणिक है । ध - 
माणिक, नीलम तथा सफेद व नीला पुखराज अधिकतर एकं ही स्थान पर 
पाये जाते है इसी कारण इनके रंगों मे प्रायः आपस मे सिलावट भी हो जाती. 
है । यदा कदा एक हयी पत्थर मे तीनों रंगों का मिश्रण भी देखने को मिल जाता 
है । पेसे पत्यो में रंगों के अनुसार कठोरता भी क्रमशेः अलग-अलग होती है 
अर्थात कठोरता के हिसाब से नीलम, माणिकं तथा पुखराज क्रमानुसारनोते है 
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` माणिक कौ खानों भें पायाःजाने वाला पीला पत्थर पीला पुखराज. रंगहीन 
पत्थर सफंद पुखराज, हरे रंग का प्राच्य पन्ना (ओरियन्टल एमराल्ड) या हरा 
पुखराज, बगनी रंग का प्राच्य कटैला (ओरियन्टल एमीधिस्ट) कहलाता है । 
इनके रंगों मे यह विभिन्नता उनमे विद्यमान मेटेलिक .आक्साइडस की वजह से 
` पाई जाती है। 
वर्मामे माणिकों को वाजारमें लाने से पूर्वं कंवोकोन तराश मेंकाटा 
जाता है, परन्तु इस तराश से उनकी सुन्दरता पूरी तरह प्रदशित नहीं हो पाती 
इसलिए इनको फिर से तराशना पडता है । यह वात खरीदार की इच्छां पर 
निर्भर करती है कि वह केबोकोन तराश मेँ तराशे हुए भाणिक खरीदे या बिना 
तराशे हए । परन्तु तराशे हुए माणिक लेने मे . यह सुविधा रहती है कि उसके 
अन्दर विद्यमान त्रुदियां ज्ञात हो सकती हैँ । वैते कंवीकोन तराश . केवल स्टार 
माणिक के लिए ही उचित होती है । 
पालिश करने के वाद प्रकाश मे कुछ माणिकों की सतह पर एक 6 किरणों . 
वाला जगमगाता हुआ स्टार बन जाता है। यह माणिकरस्टारसू्बी या रूबी 
कटसः आई कहलाते दँ । यह भी वड़े माणिकों की तरह दुलभता से प्राप्त होते है 
इसलिए उन्हीं कौ तरह यह भी अति मूल्यवान होते है । ईद कैबोकोन (अर्ध 
गोलाकार) तराशमें तराशा जाता है जिसके कारण इनके शिखर पर 6 किरणों 
का स्टार्‌ बन जाता है। 
धुधले "एवं कान्तिहीन माणिक तराशने के लिए उपयुक्त नहीं होते क्योकि 
इनमे पारदरंकता एवं आभा नहीं होती इसलिए चाहे वह॒ करितने हीं बड़े क्यों 
नहीं हों कोई महत्व नहीं रखते । ८ 
से माणिको-मे कुछ माणिक तो 1000 कंरट तक के भी पाए गए है। 
एसे .ही एक 1184 करट .वजन के माणिक का वर्णन लेखकः स्दरीटर ने अपनी 
पुस्तक शश्रेशियस स्टोन एण्ड जैम्स' मे किया है । यद्यपि बड़ माणिकों की प्राप्ति . 
वर्मा की खानों मे अव बढ़ गई है परन्तु इनमें प्रायः कोई भी माभिक तराशने 
के लिए उपयुक्त नहीं होता । 
यूरोप मे माणिक को हीरे के पाउडर द्वारा त्था हीरे की भाति ही पालिश 
किया जातां है । हीरे मे. तंराशी जाने वाली लगभग. सभी तराशों मे माणिक 
. को भी तराशा जाता है । ज्वलन्त तराश॒(त्रिलिएन्ट कट) मे तराशने से रत्न 
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की सुन्दरता पूरी तरह. उजागर हो जाती है अतः प्रायः यह इसी तराश मे 
तराशा जाता है । इसमे माणिक की पारदशंकता मे भी वृद्धि हो जाती है । 
माणिक म शवितिशाली अपवतन होने के कारण प्रकाशकी किरणे जो 
“ इसमें अगले फलकं से प्रवेश करती हँ पिष्ठले फलकं द्वारा प्रतिविम्बित होकर 
-पुरी तरह रत्न के अग्र भाग से निकल जाती हैँ । जिसके कारण माणिक्त के रंगों 
मे अति चमकीलापने आ जाता है क्योकि प्रकाश की किरणोंका रग चमकदार ` 
लसचर (युति) के साथ मिलकर माणिक को ओौर मोहक तथा आकर्षक बना 
देता है । माणिक में हीरे की . तरह प्रिऽमेटिक रग प्रदशित करने की विशेषता 
„ उसमे प्रकाश का वर्णं-विक्षेपण कम होने के कारण लगभग नहीं के बरावर 
होतीहै। | 
, त्रिलियन्ट कट की ही तरह स्टेप तराश याटरेप कट भी माणिकके लिए 
तया उन सभी रत्नों के लिष्ठ अति ङषयुक्त दै जो -प्रिज्मेटिक रंग प्रदशित नहीं 
करते । भिथित तराश (मिच्छ कट) अर्यात्‌ जिसमे ऊपर के भाग भे त्रिलियन्ट 
पहल ओर नीचे के भागम स्टेप पहल होते दै, भी एक आकर्धक तराश है । 
पुराने समय मेँ टेबल कट, पाष्न्ट कट तथा इसी प्रकार की. दुसरी तराशं अति 
प्रचलित थीं, जिनका किं अब फशन नहीं रहा है। ¢ 
छोटे एवं सपाट माणिक प्रायः गुलावे काट में तराशे जति है । क्योकि इस 
क्तराश॒ मे वजन पर भी कम प्रभाव पड़ता है तथा परिणाम भौ अच्छे प्राप्त होते 
है । बहुत कम ही'एसौ खरड (रफ) हेती है जिनको तराशने पर पहलों मे 
समानता नहीं लाई जा सकती; उन्हे बड़ एवं मूल्यवान माणिकों तथा र्नो के 
चारो ओर जडने के काममे लाया जाताहै। ॥ 
असली मणिकं के अतिरिक्त संश्लिष्ट तथा कृतिम (इमीटेशन) माणिक भी 
होते है । संश्लिष्ट रत जिन्हे जौहरी चेदम" कहते है, वे होते है जो व्यक्तयो , 
द्वारः प्रयोगशालाओं मे बनाये जाते है तथा जिनमे असली रत्न की समस्त भौतिक 
व रासायनिक विशेषताएं पाई जाती रहै । ये कभी ताप देकर तो कभौ रासाय- 
-निक प्रक्रियाओों द्वारा बनाये .जाते ह । ० 
सन्‌ 1940 तक स्विटजरलेड फंस तथा जमनी मे ही संश्लिष्ट माणिक बनाए 
जाति ये जकर “लिन्ड एयर ` प्रोड्क्टस कम्पनी अपना उल्नादन संयुक्त राष्ट 
अमेरिकः > करती थी । यंह्‌ कम्पनी नकली कोर्डम बनाने मे बहुत सफल थी. । 
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इनका सवसे बड़ा वारनामा स्टार रूदी एवं रटार नीलम बनाने का था जिसका 
यह पर्याप्त ताप तथा रूटार्ईल टाष्टेनियम आक्साइड के द्वारा बनाते थे । 

इन संश्लिष्ट माणिकों की लम्बाई 50-60 मि मी०, व्यास 20-25 
मि° मी° तथा वजन 50 ग्राम तक होतां है । इन माकं की प्रतिदिन षैदा- 
वार्‌ आठसे दस लाख करट तक है। अधिकतर इनका उपयोग घडि्यां बनाने, 
रेडियो के दरान्समीटरों मे फिट करने, वज्ञानिवः यंत्रं तथा क्लाक की चूलो में 
लगाने आदिमे कियाजाताहै। घडियों में लगातार चलने वाली गरारियों के 
पहिये इन्हीं की चूलो पर रते जाते है । इसी के अनुसार ये. घटिया नौ, सोलह, 
सत्रह ज्वेल की कही जाती हैँ । हीरेके बाद कटोरतामें चूंकि कोरन्डम समूह्‌ 
काही नम्बर आता है इसलिए इनका प्रयोग करने से यह्‌ यंत्र वर्षो तक खराव 
नहीं होते : ५ 

संश्लिष्ट माणिक उच्च स्तर पर वाक्साइट कै द्वारा बनाया जाता है । इसको 
असली कोरन्डम के स्यान पर दूसरे मिश्रणं जसे कि सिलिकन कार्वाइड आदि 


के साथ मिलाया जाता है तया इसमे लाल रंग लाने के लिए कुर मात्रा में 
क्रोमियम. आक्साइड मिलाया जाता है । | 

सन्‌ 1904 मे सवसे. पहले एक कंमिस्ट॒वर्नीवल ने संश्लिष्ट माणिक ओर 
नीलम वनाने भे सफलता प्राप्त कौ थी । इससे पहले भी बहुत से लोगों ने प्रयत्न 
तो बहुत किये थे परन्तु वह॒ केवल माणिक एवं नीलम पिघला सकने मे ही 
समर्थं हो सके ये । ठण्डा होने पर यह एक भपारदर्शके गोली सी बन जाती थी । 
लाख सोचने पर भी एेसा होने का कारण उनकी समन्ल मे न आ सका । 

एला होने का.कारण यह था कि कोरन्डम ठण्डा हो जाने पर अपारदर्शक 
सूक्ष्म कलमो का एक वेढंगा ढेर बन जाता था, जबकि माणिक बनाने के लिए 


यह भावश्यक है कि अकेला क्रिस्टल बने तथा इसकी बढ़ोत्तरी के लिए उचित 
परिस्थितियां पैदा कौ जाएं । 


वर्नीवल ने इन सव पर विचार करके इन बुधं को दूर किया । उसकी 


विधि के अनुसार सर्प्रयम एल्यूमीनियम आकशाद्ड को 1000० सं० प्रे तक 
गमं करने के पश्चात्‌ वारीक पाउडर , .बनाकर इसको थोड़ा-थोड़ा करके उल्टी 
आक्सी-हाइडोजन फकनी में से गिराया जाता है । यह पाउडर फूकनी की उवाला 
भे से जाते समय ही पिघल जाता है तथा छोटी-ोटी वृदं वारा भोमबक्ती जैसी 
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एक अग्निमिह्ी की डण्डी पर गिरता है। पहले छोटी-ढोटी कलमों का एक 
जमघट सा वन जाता है । तत्पश्चात रुकनी का तापमान .वढाकर 2100" 
से° फ०.करदेतेरहै तथा पाउडरकी मात्रा. भी वदा देते ह । इस प्रकार तीन 
चार घन्टों मे पिघले हए एल्वूमिना की लगातार वृदो के.गिरने से उल्टी नाश- 
पाती जसी खुण्डी सी जम जाती है । यह एल्युमिना का अकेला क्रिस्टल होता 
हैजो कि प्रायः गोल होता है। कभी कमार प्राकृतिक माणिकों की भांति पट~. 
कोन माणिक भी वन जाते हैँ । इस खुण्डी मे तनाव होता है जिसको तुरन्त ही दौ 
भागों मे विभाजित करके समाप्त कर दिया जाता है। रंग प्राप्त करने के लिए 
इसमे 2.5 प्रतिशत क्रोमिप्रम आक्पाइड मिलाया जाता है 1 प्रारम्भ मे तो इनके 
रगो मे समरूपता नहीं आ पाती थी तथा इसमें रंगों की टेढी धारियां सी वन 
जाती थीं । इतत त्रूटि को थोड़ा-सा मैँगनीशियम आंक्साइड मिलाकर दूर फिया 
गया 1 

असली ` एवं नकली ( संश्लिष्ट }) पत्यर मे सुन्दरता व आकर्षण द्वारा भेद 
करना कम से कम एक साधारण व्यक्ति के लिए तो बहत ही कठिन है । इनको 
निम्न प्रकार से पहचाना जा सकता है । 

प्राकृतिकं रत्नों मे पाई जने वाली अन्तरिकं धारयां सीधी होती है । 
इनमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थो के कण अनियमितता से फंले हुए तथा 
छोटे बडे होते है । इसमे पाए जाने वालि विन्दु भौ अनियमितता से विखरे हए 
होते है तथा इनके अकारो मे समानता भी नहीं पाई जाती । इनकी चमक ओर 
सगो मे भी संरिलष्ट रत्न से भिन्नता होती है । 

प्राङृतिक म।णिक मे पाई जाने वाली रंगीन धारिखां, समानान्तरता या 
अनियमितता लिए हृए होती है, वक्रता लिए हए नही । इनकी चमक युगो तकं 
जसी की तैसी रहती है । इसफे चिकनेपन द्वारा भी इते संश्लिष्ट से अलग क्रिया 
जा सकता है । 

संशलष्ट मणिक भ पाई जाने वाली शशम' कदी जाने वाली अतर्कि 
रंगीन व रंगीन धारियां जो कि कभी-कभी नजर भी नहीं आती या 8 
तत्वों क कण वक रूप भे होते है । इनमे वायु के गोलाकार बुलबुने भी असते 
है । इसकी चमक , भी असली से अधिक होती है तथा यह खराब भी १ ट 
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हो जाती है। इसके रगो मे बनावटीपन ज्ञलकता है । इसमें चिकनापन भी 
अधिक होता है,। आल्टरा-वायलेट किरणों मे ये नारंगी रंग के नजर आते है। 

फिलाडेत्फिया में स्थित जैम्स टैट्टिग लेवोरेटरी के प्रधानश्री जीऽ गाडन 
-के अनुसार असली व नकली माणिक पहचानने कौ एक विधि यह दहै कि माणिक 
क्रो बर्ण के ऊपर रख दिया जाए । यदि असली होगा तो वफ पर रखते ही आवाज 
करेगा । किसी प्रकार की आवाज न होने पर उरे नकली समज्ञा जाए। 

करत्रिम रत्न (इमीटेशन) जोकि कांच होता है वहत सरलता से पहचाना 
जा सकता है1 

धिसने पर यह शीघ्र धिस जाता है । छूने पर तुरन्त गर्म हो जाता है । इस 


पर मुंह की वाष्प छोडने पर॒ वह फौरन नहीं उडती । इसंके अन्दर लगी चीर ` 
सीधी एवं चमकीली होती है जवक्रि असली में यह टे मेदी तथा चमक विहीन . 


होती है । यदि इसमें नीली क्ञांई देने वाली दूधिया सफदी चलती हुई होतो बह 
असली मागिक होता है जवकि रुकी हुई होने पर इमीटेशन । इसकी बाह्य परत 
को देखकर भौ इसफो पहचाना जा सकता है । 
का हुआ, जालक, धृ स्र, एकाधिकी, सुन्न, मटमेला, गहदी, त्रिशूब, चीरित, 
गड्ढा, दूधक, हल्का, एवेत, टूट जाने वाला, चमक रहित, चपटा, अति कठोर 
विन्दुओं बाला, वेडौल, जालायुक्त तथा बुिपूर्णं माणिक दोषपूर्ण माने जते हैँ । 
रंगदार, चिकना, क्येमल स्पर्शी, साफ, लोचदार, आकार मे बडा, वजन में 
भारी, समाकार, गोलार्ईदार, कवरूतर के रक्त समान लाल, चमकीला, अ{कषंक, 
कान्ति युक्त, पानीदार, स्निग्ध तथा त्रुटिदीन माणिक उच्चकोटि के होते है 
तेथा ये बहुत मूल्य पाते हैँ । कुछ समय पूरव ` एता ही एक माणिक 42 करट का 
मिला था जिसको तव 22,000 पौड {लगभग चार लाख रूपये) मे वेचा गया 
तेया सन्‌ 1933 मे दस हजार पौँड में एक तराशा हुआ माणिक वेचा गया था । 
एक करट के प्रथम श्रेणी के हीरे से त्रुटिहीन माणिक का मूल्य अधिक होता 
` है । वसे भी बड़ हीरो की तुलना मे बड़ माणिक दुर्लभ होते ह । एक तीन करट 
का साफ माणिक मिलना कठिन है जवकरि . इम आकार का हीरा सरलता से 
मिल सकता है 1 दसः कंरट के माणिक भी अव तक कुछ ही उपलब्ध हो सके है । 
एक करट माणिक का मूल्य-एक करट हीरे से .दृगना होता है जबकि तीन करट 
माणिक कां मूल्य इसी श्रेणी के हीरे से दस. गुना होता है अर्यात्‌ यदि हीरे का 


ह 








होते । 
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भूर्य 150 ्पौड है तो माणिक का मूल्य 1500 पौड के लगभग हग? । एक पाच - 
करट हीरे की कीमत 300 पौड होती है तो माणिक कौ 3000 पौँड । वैसे वड़े 
माणिको केलिए अव तक कोई निश्चित मूत्थ निर्धारित नहीं किया जा सका है । 

एक सुन्दर सवा नौ करट का माणिक सन्‌ 1967 के लगभग एक अमेरिकन 
रत्न विशेषज्ञ श्री जी° एक° कुन्न द्वारा 33,000 डालर या 6776 पौँडरे 
खरीदा गया था। लन्दन के एक जौहरी श्री ई० डबल्यु ° स्टरीटर ने आकषक 
एवं ददीप्यमान रंगों का एक दोष रहित माणिक 32 कंरट का 10,000 पौँड 
तथा दूसरा 32 करट का इससे दुगने मूल्य में खरीदा था । 

टरेवनियर के कथनानुसार उसने भारत में बीजापुर के राजाके पास दो. 
माणिक 5; ओर 17 करट के देखे थे जिनका मूल्य उसने क्रमशः 600,000 


` ओर 74550 फरान्क्स आंका था । जर्मनी के कंसर रुडोत्फ द्वितीय के पास 


एक मूर्गी के अन्डे के वरावर माणिक था जिसका मूल्य एक रत्न विशेषज्ञ बोयटस 
डी बोट द्वारा 28,000 पौँड वताया गया था । सन्‌ 1777 ई० मे स्वीडन के 
गस्टावस तृतीय ने रूस की साम्राज्ञी कथराईन द्वितीय को एक कबूतर के. अन्ड 
कै बरावर माणिक भेट किया था । वह्‌ अव कहां है इसके विष मे कीं जान- 
कारी नहींदहै। 

सन्‌ 1791 में एक सात करट का साकर्षकं माणिक फ़ैच क्राऊन म लगाया 
गया था जिसका मूल्य 320 पौँड या 8000 फ़ान्क था । एक 25 कंरट का 
माणिकै अपने रंगं के पीलेपन के कारण 25,000 फ़ान्स से अधिक मूल्य नपा 
सका । एक 162 कैरट का गहरा लाल चटा माणिक प्रोफंसर जोहन रस्किन 
द्वारा श्िटिशि म्यूजियम को भट किया गया था । वर्मा मं प्राप्त एक 400 कंरट के 
माणिक को तीन टुकड़े करके वेचा गया था 1 कलकत्ता मे भी इसका एक टक ऽ 


सात लाख रुपये मे विका था । 


माणिक. विशेषकर अपर बर्मा, स्याम ओर ` सीलोन मे अधिक मात्रा मे पाए 
जाते है । अन्य देशो मे मिलने वाले माणिकों का व्यवसायिक दृष्टि से कोई 
विशेष महत्व. नहीं है । क्योकि उन देशो के माणिक प्रायः अच्छी श्रेणी के नहीं 


अपर बर्मा अव भी प्राचीन काल कौ ही ` तरह न केवलः उत्तम कोटिके 
बल्कि संसार मे सर्वाधिकं माणिक संचय करता है । यहां की खाने लगभग पन्दरहवीं 
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शताब्दी से माणिक उगल रही रहँ तथा संसार मं आभूषणो में प्रयोग होने वाले 
माणिक की बड़ी मात्रामे पूति-कर रही हैँ) यहां का उत्पादन अव एहेसे 
कु कम टौ मया है तथा बर्मा सेने वाले माणिकों का वडा भाग पुराने 
समयमेसेहीआ रहाहै। 
कर्मा, जो कि माणिकों का घर कहलांता है, मे` इनकी प्राप्ति का महरवपूणं 
स्थान जिला मोगाक है जो कि 90 मील उत्तर मान्डले में है। यह जिला सन्‌ 
1637 में वर्मा मे मिलाया गया था। मोगाकं की खाने 45 वर्गमीलमें फली 
` हई दै ओौर यदि कुछ बन्द की हुई खानों को भी मिला लिया जाए तो फिर यह्‌ 
प्रदेश 66 वगंमील हो जाता है । यहां यह्‌ रत्न विशेषकर उस मद्री मे मिलता 
- हैजो कि विघटित चूना- पत्थर के मिश्रण द्वारा बनती है। इसके अतिरिक्त 
काठे वं लोडा की खाडियों मं भी ये प्राप्त होते है । 
वर्मा कीः खानों के विषयं में किन्हीं सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के आधार 
पर टरेवनियर ने बताया था किं यह पेगु में कंपलेन पहाड़ी पर थित हैँ जो किं 
` अव रंगून के समीप एक छोटा-सा गांव है । उसके ही अन्दाज के अनुसार यहां को 
वार्षिकं पैदावार उस समय (17 वी शताब्दी के द्वितीय अधं में) कोई विशेष न 
होकर 22,500 ्पौड थी । 
टेवनियर (सन्‌ 1605-88) एक फांसीसी था जो कि अपने समय भे विष्व 
का बहुत वडा एवं प्रसिद्ध रत्नों का व्यापारी था । उसने 22 वषं कौ आयु में 
यह व्यापार आरम्म किया था ओौर 40 वर्षो तक विभिन्न देशों मे जाकर रत्नों 
का व्यापार करता रहा ओर 84 वषं कौ आयु मे उसकी मृत्यु हुई थी । 
वर्मा की खाने वहां के निवासियों द्वारा गोपनीय रखी गई थीं तथा दरैवनियर 
को' मिली जानकारी गलत थी । वर्मा निवासी सरलता से यह्‌ खाने यू रोपीयन्न 
को नहीं बतलाना चाहते थे । जव सन्‌ 1886 मे यहां त्रिटेन का अधिकार हो 
गया तो “द बर्मा रूबी माइन्स लिमिटेड” नाम कौ एक कम्पनी स्थापित कौ. गड 
तथा यहां के बारे मे पर्णं रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिएु श्र सी° वौ° 
ब्राउन द्वारः एक सरकारी सर्वेक्षण सन्‌ 1888 में कराया गया । यहां से शिलाओं 
एवं खनिजों के नमूने लेकर प्रोफेसर ० उवल्यू० जूड दारा जांच कराई गई 
तथा इन दोनों के द्वारा किए गए शोध कार्य को एक संयुक्त रिपोटं सन्‌ 1896 में 
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` रायल सोसायटी आफ लन्दन की विज्ञान सम्बन्धी पत्रिका .फिलोस्फीकलः 


ट्‌ाजेकशन' मे प्रका्चित की गई । 

प्राचीन समय में वर्माको खानों मे खुदाई कराने के लिए इसके इच्छक 
व्यक्तियों को वमा सरकार से एक अनुमति पत्र लेना पडता था । इसके किए 
खान स्वामियों से कुठ कर वर्माके राजा के विशेष प्रतिनिधियों द्वारा वसूल 
किया जाता था । इस कर के अतिरिक्त 1000 रुपये से अधिक मूल्य रखने वाले 
सब रत्न राजा को भेजने पडते थे । निसके फलस्वरूप खान स्वामियों द्वारा 
1000 रूपये मूल्य रखने बलि रत्नों को टिपाकर चोरी से तोडकर टोटे टुक्डों 
मे बांट दिथा जाता था या फिर तस्करो द्वारा विकवा दिया जाता था । 

इन खानों की म।सिक पेदावार लगभग 50,000 से 100,000 रूपये तक 
थी । वाजार मे भेजने से पूवं इनं मान्डले के रूबी हाल मे लाया जाता था.। 
तस्करी का व्यापार लोअर वर्मासे किया जाता था जहां से यह हिन्दुस्तान 
पहुचाए जाते थे तघ्ा कलकत्ता मे प्रायः इन्दे वेचा जाता था । अपर वर्माके 
अन्तिम राजा जिसे सन्‌ 1886 मे राजगही से उत्तार दिया गया था, के समय में 
यह्‌ अवैध व्यापार लगभग दो ओौर तीन लाख रुपये प्रतिवषं था । 

वर्मा की खानों से सन 1887 मे 49 कैरट का तथा सन्‌ 1890 में 304 
कंरट का एक माणिक प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात्‌ - भी दो माणिक 172 


` एवं 400 करट के मिले थे । दो अति आकषक माणिक जो यहां से प्राप्त हुए थे 


वे सन्‌ 1875 में वर्मा के राजा हारा य॒रोपमेंवेचेगएथे।ये दोनों माणिक 
देदीप्यमान सुन्दर लाल रंगों मे थे। तराशने से पटले इनका भार क्रमशः 37 
ओौर 47 करट धा । यूरोप मे इनको तराशने के पश्चात्‌ इनका भार 32.3 


: करट वय. 38.6 करट -रह्‌ गया था । तत्पश्चात इन्दुं 10,000 भौर 20,000 


पौडमेंयूरोपमेंही बेच दिया गया था । 
स्थाम देश में माणिकों कौ उपस्थिति बहुत पहने ही ज्ञात कर लौ गई थी 


"परन्तु काफी ` समय पश्चात्‌ ही गम्भीरता से इनः भंडारो की ओर ध्यान दिया 


गया एवं विधिवत्‌ रूप से काम आरम्भ कियो गया । एक रंगलिश कम्पनी 
जिसका नाम सेफायर एण्ड रूबी आफ स्याम लिमिटेड" है, ने इन खानों की 
खुदाई के अधिकार यहां को सरकार से प्राप्त कर लिए थे । 
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लेकर कवूतर के रक्त के समान लाल रंग का मिलता है । स्याम में मिलने वाले 


माणिकों मं कुछ टी माणिक सुन्दरता एवं आकषण में ` वर्मीज .माणिकों का 
मूकावला कर सकते हँ अन्यथा तो अधिकतर बहुत गहरे रंगों के तथा वर्मीज 
माणिको से निम्न कोटि के होते हैँ । यह खाने चंटावन ओर करत कै प्रदेशों में 


स्थित है जहां यह उस चिकनी मिद्री मे मिलते है जो कि बैसाल्ट के विघटन 


द्वारा बनती है। कु माणिक वैकाक के दक्षिणपूर्वं स्थित वटूटामवेग की 
नीलम की खानों मे भी मिलते हैँ । यहां लगभग दोसौ व्यक्ति काम करते हं 


,जिनमे अधिकता व्मीज की है । यहां की वाषिक पैदावार 500,000 कंरट है 


जिसकाः मूल्य लगभग 4000 से 5000 पौड होता है । 

लंका के माणिकों को कभी वर्मासे भी अच्छ होने का सौभाग्य प्राप्त था। 
परन्त॒ क्योकि यह्‌ पीली ्ाई देते है इसलिए इनकी अब्र इतना मृल्यवान नहीं 
समज्ञा जाता । यहां क माणिकों को जौहरी विन्नौसी माणिक कहते हँ । लंका 
भे यह दूसरे रत्नों के साथ ज्लरनों की `वजरी मे पाये जाते है । 

भारत मे मिलने वांला माणिक उच्च कोटिका नही होता । यहां कुंख पत्थर 
ही, जो कि मैसूर ओर मद्रास के जिला सलेम म मिलते है, एसे होते हैँ जिन र 
तराभा जा सके । यह पान्डेचरी से कुछ दूर वंगाल की खाड़ी मँ बहने वाली 
कावेरी नदी द्वारा निक्षिप्त मिट्टी मे भी पाये जाते है । 

संयक्त राष्ट अमेरिकामे भी थोडी मात्रा मे माणिक ककरो तथा. उत्तर 
कंरोलिना से सम्बन्धित कोरन्डम के भंडारों मे मिलते हं । 


. काबुल में प्राप्त माणिको मे ललाई अधिकं तथा चमक. कम होने के कारण. 


वह अधिक मूल्यवान नहीं होते । फिर कठोरता कम होने के कारण ये सरलता 
से ट्ट भी-जातेदटै। , 


६. मोती-चन््रमा का रत्न 


रत्नो मे हीरे के.वाद जिस रत्न को भधिक लोकप्रियता प्राप्त है वह मोती 
है । मोती कोई खनिज पदाथं न हौकर प्राणिज अपारदशंक रत्न होता है । इसं रत्न 

की सवसे बड़ी विशेषता यह्‌ है कि.न तो इसपर पालिश करनी पडती है ओर न 
ही यह तराशा जाता है । प्राकृतिक रूप से ही यह वना वनाया रत्न उपलब्ध 
होता है । हां श्सकी विधाई करने के लिए सावधानीपूर्वंक छिद्र अवश्य करने 
पडते हैँ । 

घोध। नाम का एक कीड़ा होता है जिसे मांलस्क (11011०5!) कहते है । 
मोंलस्क एक लेटिन शब्द है ओौर इसका अथं होता है कोमल । घोधे का यह्‌ 
नाम॒ इसलिए पड़ा क्योकि इसमे कोई ही नदीं होती । यह अपने शरीर से 
निकलने वाले एके चिकने तरल पदां द्वारा पने घर का निर्माण करता है ॥ 
घोधे का घर बाहरी तौर पर तो खुरदरा व वेढब होता है परन्तु अन्दर से बहुत 
चिकना व॒चमक्रीला होता है। यह भीतरी चमकदार परत मुक्ता मातो 
(14०ीलः ० ए९्‌) कहलाती है । घोधे के घर को सीपी (51611) कहते 
है । इसके अन्दर वह॒ अपने शत्रुओं से भी सुरलित रहता है । 

घोधों को हजारों करस्मे है ओौर उनकं शेल (31९) भी विभिन्न रंगों 
जसे गुलाबी, लाल, पीले, नारंजी, भूरे तथा अन्य ओर भी रगो केहोते हत्या 
ये अत्तिअक्फ़ि भीहोेहै। घोरो की वह प्रकार जो मोती बनतीहै 
बाइवाल्वज (81४81५९5) कहलाती है इसमे से भी ओएस्टर (0#5॥6) घोघा 
. सर्वाधिक मोती बनाता है । 

प्रश्ने यह उठ्ता है कि आखिर मोती सीपियों मे बनते किस तरह हँ ? 
होता यह है किं वायु, जल व भोजन की आवश्यकता पूति के लिए कभी-कभौ 
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` घोषे जव अपने शेल के उर खोलते हैँ तो कुछ विजातीय पदार्थं जैमे रेत कण व 
“कीड़े मकोड़े आदि उस खुले मुंह द्वारा अन्दर शेल की चिल्ली जिसको मेन्टल 


कठतेर्हैः मे प्रवेश कर जाते हैँ यह्‌ देवकर घोघा तुरन्त अपना द्वार वन्द कर 
लेता है । अव वंह पदार्थं सदा के लिए उत्नसीपी में कैद हो जाता है । इस पदार्थं 
के कारण घोधे को चुभन-सी प्रतीत होने लगती है । 

इस चुभन को. समाप्त करने कै लिए घोघा अपनी त्वचा से निकलने वाले 
चिकने तरल पदार्थं द्वारा उत विजातीय पदार्थ पर परते चढ़ाने लग्ताहै।ये 
परते दो विभिन्न प्रकार के तत्वों ह्वारा निमित होती हैँ । एक तत्व कंल्शियम 
काबनिट जाति का व दतरा कांचीओोलिन (01{ग7) जाति का होता है। 
इन तत्वों कौ बारी-बारी परतं जमती चली जाती टँ ओर इसकी संरचना 
प्याज की तरह हो जाती है तथा सृष्ष्मदर्शी से हीह देखी जा सकतीं है । यही 
तहं जमा हौकर मोती बन जाती ह । जो मोती अनियमित आकार के व वेढव 


होते दै वह विलस्टर मोती (81816 ९8715) कहलाते है । इनका मूल्य गोल ` 


सोत्तियो से कम होता है। 

मोती का रासायनिक संघटन ((क्लां००] (०ग०अपणा) इस प्रकार है : 
कंल्शियम कावनिट लगभग 82-86%, कांचीओलिन (01000117) 10-1 4% 
तथा जल 2-4% । इसकी कठोरता 2.50-3.50 तथा विशिष्टः गुरुत्व 2.40- 
2.78 तक होता है । 

समुद्र मे प्रायः यह सीप 48-120 फुट की गहराई मे मिलती दै! मोती 
बनाने वाले कीड़े (घोघ) विभिन्न प्रकारके होते हैँ । उन्दीके कारण. मोती 
भी विभिन्न रूप रंगों व जातियों के प्राप्त होते हैं । रत्न विज्ञान के अनुसारः 
सीपौ के अन्दर बनने वालः मोती रुदा गोल ही बने यह्‌ कोई जरूय नहीं है1 
यह टेदे-मेढे, चपट भौँडे आदि रूपों मे भी प्राप्त होति हैं । र 

प्राकृतिक रूप से.वने यह ठेढे-मेढे प्रकार के मोती अपने अन्दर अन्य गोल 
मौतियों की तुलनः में सिवाए गोलाई के भौर कोई अन्तर नटीं रखते भौर 
बेखटके ओौषधियो आदि मं इनक प्रयोग क्रिया जा सकता है बल्कि होता हीः 
है 1 गोन मोती आभूषणं के लिए अधिक महत्व रखते है । 

समुद्र मे स्थित द्वीप समूह्‌ के वीच की उथली जल धाराम मोती वाली 


` सीप अधिक सव्या में श्राप्त होती है। मोती श्राष्ति के स्यान रखने 
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वाले देशों की सरकारे उन स्थानों को ठेके पर उठा देती ह अन्यथा मोतीः 
निकालने का काम सरकार की देव-रेख में होता है। जहां-जहां के मोती निकाल 
जिए जति है दोत्रारा उस स्थान से मोती निकालने क! काम चार वर्षं पश्चात्‌ 
होता है क्योकि इससे पहले यदि वहां से मोती निकाले जाते हैतोवे उच्च 
श्रेणी के नहीं बन पाते । , 

मोती निकालने का कार्य करने वाले व्यक्ति वड साहसी नाविक व गोता 
खोर होति हैँ । समुद्र के विणाल गभं मे अनेक भीमाय मछलियां जसे ह्वल, शाकं 
टाइगर अदि किसी भी जीव जन्तु को बिना चवाये ही पूरा का पूरा निगल जाने 
को हर समय तैयार रहती हैँ । इनके अतिरिक्त एक अन्य भयानक समुद्री जन्तुः 
आक्टोपस भी अपनी लम्बी-लम्बी सूंडों जेसी भूजाएं जलराशि मे फलाए शिकार 
को ताक मेँ पड़ा रहता है । यदि कोई प्राणी इन सूडों की जक्ड मे फस जाए तोः 
प्राण दिर्‌ बिना छुटकारा मिलना मुश्किल ही होता है । इसलिए इन लोगो कीः 
जान हर समय हयेली पर रहती है । गोताखोर भपनी रक्षा के लिए चाकू सायः 
ले जतेरहै। 

. इन गोताखोरों मे स्त्रियां, बच्चे जवान व सत्तर वर्षके बरूढे सभी शामिल होते 

है । इस कार्य मे पुरुषों कौ बपेक्षा स्यां अधिक दक्ष होती ह । 

मोती निकालने के लिए हर वार 50-100 नावे एक साय रवाना होती ह 
जिनमें प्रत्येक मे 5-10. व्यक्ति होते है । समुद्र तट पर पहुंचकर एक व्यक्ति 
बन्दूक से फायर करता है जिससे वहां के सामुद्िक प्राणी इधर उधर भाग जाते 
है । पहले तो गोताखोर कपड़े उतार कर एसे ही गोता लगाया करते ये परन्तु 
आधुनिक गोताखोर इस उद्‌ ष्य के लिए एक विशेष प्रकार का लिबास पहनते है 
जिसमें सांस लेने के लिए रबर की नलकी का भी प्रबन्ध होता है। 

प्रत्येक गोताखोर विशेष प्रकार. का कवच धारण करके आघ से एक मन ` 
वजन का ग्रनाइट नामक पत्थर कमर से बांध कर गोता लगा देता है । पत्यर 


मे एक रस्सी वंधी होती है जिके दूसरे सिरे को नाव पर बेडा गोतालोर का 


सथो अयनी कमर मे बांध लेता है । गोताखोर नीचे पहु कर सीपोको अपने. 
साय लाए हए जालीदार थले मे भरता जाता है । उस के हाय, इतनी पुरती से. 
चलते हैँ कि वहु एक मिनट में ही तीन चार किलोग्राम सीपियषीनेः लेता है 1. ` 
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कु दल गोताखोर तो इससे भी अधिक परती से यह काम करते हैँ । एसे 
गोताखोरों का वेतन भी अन्य से अधिक होता है। 

यह लोग 40-60 सेकन्ड तक समुद्र की गहराई मे कार्य कर सकते है इससे 
अधिक नही (यह उन लोगों के लिए है जो गोताखोरी का लिवास नरी पहनते) । 
यह नीचे से रस्सी हिलाकर उपर बेठे साथी को इशारा कर देते हैँ ओर वह्‌ 
उन्हें ऊपर खींच लेता है । जव वह्‌ .ऊपर आ जाता है तो दूसरे लोग समुद्रमें 
गोता लगाते है । हर बार दो-दो गोताखोर गोता लगते दै । 

, यद्यपि सरकारी कानून तो मोताखोरो के लिए यह है कि उनसे केवल एक 
घंटा काम लिया जाए परन्तु श्रष्टाचार तो हर जगह व्याप्त टै । यहां भी वेकेदार 
उनसे 8-10 घन्टे तक काम लेते रहते दै । इसीलिए णायद गोताखोरों का जीवन 
लम्बा नहीं होता ओौर वह्‌ शीध्रं ही तरह-तरह के रोगों से ग्रित होकर यातो 
परलोक सिधार जाते है या फिर सिसक-सिसककर जीवन की घडा गिनते 
रहते दै |. 

कुछ उत्साही व्यक्ति अधिकाधिक धन अजित करने के लिए समुद्रतल में 


, दस से वारह मिनट तक रुके रहने का अभ्यास कर लेते दै । इससे ये व्यक्ति . 


अस्थायी तौर पर तो कुछ धन अवश्य दूसरों ते अधिक प्राप्त कर लेते हैं परन्तु 
छह सात वर्ष पश्चात बेकार हो जाते है 1 कार्थं वन्द करने का इशारा भी वन्दूक 
चला कर दियां जाता है। ` ८ 

काम बन्द करने के वाद यह नौकाएं सम्‌द्र तट पर पहुंच जाती ह जहां मोती 


रखने के गोदाम, बने होते हैँ ।, प्रत्येक गोताखोर उनमे अलग अलग स्थानों पर 


अपने द्वारा लाया गया.माल रख देता है । इसके दो घंटे बाद ठकेदार उन लोगों 
कानामले लेकर बुलाते है गीर उनकेद्रारा लाई हुई सीपियोंका चौथाई 


भाग उन्दे दे दिया जाता है । शेष तीन भाग गोदाम में. सुरक्षित कर दिया . 


जाता हैं। 
सीजन समाप्ति के बाद उन ठेकेदारो द्वारा यह माल -बडे व्यापारियों को 
नीलाम कर दिया जाता है । तत्पश््वात मोती निकालने से पहले किसी खुले मैदान 


मं इन्द एक दिन तक तेज धूप मे सूखने के लिए फंला दिया जाता है जिससे 


 सीपों के अन्दर रहनेः वाले घोधे जल भूनकर मर जाते है । इसके वाद सीपों को 
-खोलकर मोती निकालने का कायं आरम्भ किया जाता है। 
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सूखी हुई सीपों को पानी मं धो-धोकर एकं जगह ढेर लगाते जाते है फिर 
कछ व्यक्ति किसी नुकीले चाक्‌ से सीपों का मुंह खोल-खोलकर मोती निकालते 
है । परन्तु एता नहीं हैः कि प्रत्येक सीपमेंसे मोती प्राप्त होता ही हो बल्कि 
हजारों लावो सीपियों में से किसीएकमें ही मोती निकलता है । सन्‌ 1947 मे 
एक नौका ने 35000 सपे जमा की थीं उनमें से केवल 21 मोती निकले उनमें 
से भी केवल तीन ही रत्न स्तरके थे। 

मोती निकालने के बाद. इनको विभिन्न नम्बरों की चलनियों द्वारा अलग- 
अलग साइज के ` अनुसार .पृथक कर लिया जाता है । तत्पश्चात इनकी गिनती 
कौीजातीहजो कि एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक की वनी हुई दरे (172)) 
भेकी जाती है जिसमे सौ सौ भोती अतिशीघ्रता से गिने जाते है। गिनती के 
बाद उनके गुणों के अनुसार पृथक क्रिया जाता है अर्थान्‌ उन्हे तीनश्रणियों में 
विभाजित कर दिया जाता है । उत्तम, मध्यम तथा निम्न (९००) । अव इन 
तीन श्रेणियों को पुनः उनके रंग, द्युति (1.४5!1९) ओर सतह्‌ कौ समरूपता के 
`अनु्ार उप श्रेणियों में वांटा जाता है। 

यह्‌ कारये मूल्य द्विरधारित करने वाले व्यक्तियों दारा किया जाता ह । वह 
इन्हे बाजार मूल्यों के अनुसार पृथक करते हैँ । अकेले तथा जोड़ा (ए) 
मोतियों का मूल्य अलग से निर्धारित किया जाता है । इनमें जोडा मोतियो का 
मूत्य अधिक होतादै। , 

साधारणतः इनका मूल्य इनके भार कै अनुपात, मे निर्धारित किया जाता 
है। साथ दही रंग, आकार, अधिक तहों, गुलाबी मिश्रित सफेद युक्त श्ञाई, 
वृहन्ता तथा गोलाई का भी इनके मूल्यांकन पर प्रभाव डता है । मोतीं मे छेद 
की छोशाई व्रडाई से भी मूल्य का वहत बडा सम्बन्ध दै। जिस मोतीमें जितना 
सृष्टम छिद्र होगा उसका उतना ही अधिक मूल्य होगा । काले रंग के उत्तम श्रेणी 
के मोती कमी से प्राप्त होते दै इसलिए श्वेत तथा अन्य मोतियों को तुलना मे 
इनका मूल्य कड गुना अधिकं होता है । ` - ~ 

मोतियों को करट की तौल मे नहीं वैचा जाता बल्कि यह चव (४००) 


नामक एक तौल में विकता है । चव निकालने की विधि. यहः है कि एक मोती 


जितने करट का हो उसको उतनी ही संख्या से गुणा करते है । फिर उसके तीन 


चौथ।ई भाग को निकाल कर उस भाग का~ तीन चौथाई्‌ भाग निकालते, है 1“ ~ 


ठ 
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जो उत्तर आता है इस मोती की तौल को उसी संख्या से गुणा करने से जो आणः 
वही टुकड़े इस उत्तर मे जोड देने सेः जो संख्या निकलेगी वही मोती का चव 
होगा । ० 
उदाहरण के लिए एक चार कैरट के मोती का चव निकालते ह । उसको 
चारसे गुणा करने पर 16 बाता है। उसके तीन चौथाई भाग 12:12 का 
तीन चौथाई भाग 9 हा । अव मोती का चव नौ टुकडे सोलह निकलता है 
यदि मोती एक से अधिक हों तो उसमें अर्थात्‌ चवों मे जितने मोती हों उसी 
संख्या काभागदेने सेजो भागफल होगा वही उन मोतियों का चव होगा ॥ 
इसकी तालिका इस प्रकार दहै । 
16 बादाम का 1 टुकड़ा 
64 टुक्डे का 1] आना 
100 टुकड़े का 1 चव 
मोतियो से निकट सम्बन्ध रखने वाला पदार्थं मुक्ता माता (1/0 
९81) भी सजावटौ सामानों, कमीज व कोट के बटनों एवं फशं को चमकाने 
आदि के लिए अत्यधिक प्रयोग किया जाता है । इसमे भी मोतियों की तरह हम 
दयति होती है तथा रगो का सुन्दर प्रदशन होता है। 
मोतियो का वारीक वर्णं (बुरादा) चेहरे की कांति बढाने के लिए एक 
अति उत्तम फस पाउडर है। इस बात का पता एक फरंसीसी यात्री ने लगाया 
थाजोकरिलंकाकी यावा पर था। वहां उसने कालेरंग की कुछ मलथाली 
कन्यां के चमकते हुए मुख देखे । पता करने पर उसे ज्ञात हुआ कि वह्‌ लड़कियां 
` मोतिर्योंषी छंटाई करने का कार्य करती ह उसी से उड़-उड़ कर. मोतियो . 
का बुरादा उनके चेहरों पर चिपक जाता है । फंस वापस आकर उसने.यह नए 
प्रकार का पाउडर माकिट मे डाला जहाँ इसने अत्यंत लोकभ्रियता प्राप्त की । 
अपने रासायनिक संघटन के कारण मोती अम्लों (4५०5) मे घुल जाता है । 
यह एसेटिक एसिड (सिरका). मे भी घुलनशोल होता है। इसके बारे में एक 
चटना प्रसिद्ध .है कि एक महा भोज (14०९१) भे इजिर्टं की महारानी, क्लोपेटरा 
ने एक बहुमूल्य मोती सिरके मे घोला ओर उस मिश्रण को पी गई । साधारण 
सिरका जो कि भोजनः की मेज पर रहता है उसका पेसेटिक एसिड इतना हलक 
होता है कि बह एक छोटे से मोत को भी पुरी तरह इतने अल्प समयमे नहीं 
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घोल सकता जितना अल्प समय महाभोज मँ लगता है इसलिए यह कानी ` 
कल्पिव मालूम होती है । फिर मोती पूर्ण, रूप से एसिडों मे नहीं घुलता बल्कि 
केवल उसका कैल्शियम कावनिट अंश ही घुलनशीलं होता है 1 

मोतियों को अन्य रत्नों कौ भांति शताब्दियों तक संभालकर नहीं रखा 
जा सकता । प्राचीन समाधियों ब खण्डहरों मे मिलने वाले मोती छते ही टूट जाते 
है । अन्य रत्नों मे यदि कोई बरुटि आ भी जाए तो उसको पनः तराश व पालिश 
करके उस त्र टिको दर किया जा सकता है परन्तु मोतियों के साथ एेसा नहीं हो 
सकता क्योकि यह्‌ अत्यन्त कोमल होते हैँ । यदि इस की ऊपरी परत मे खराबी आ 
जाए तो इसको कोई बहुत ही निपुण कारीगर उतारकर अन्दर की साफ परत 
ऊपर लाकर उसकी सुन्दरता वापस ला सकता ह । परन्तु कोई कारीगर यह्‌ कायं 
पूरी निपुणता से कर सकता है इसमें संदेह है 1 - 

समज्ञा जाता है कि समस्त रत्नों मे सम्भवतः मोती ही एक एेसा रत्न है जिसे 
मनुष्य ने सर्वप्रथम जाना होगा । क्योकि प्राचीन काल में मनुष्य अधिकत्र सागरो 
ओर नदिय आदि के किनारे रहना पसंद करता था जिससे समुद्र मँ शिकार 
चलते समय मोती उस के हाथ लगा होगा । 

स्टीषेन्सन नाम कै एक लेखक ने अपनी पुस्तक मँ लिखा दै कि 2500 
वर्ष पहले चीन कायू नामका एक शवितिशाली राजा दूसरे राजाओं से कर के 
रूप मे पोती वसूल करता. था । 

लंका भौर फारस की खाडीमे मोतियों को ज्ञात करते वाला सर्वप्रथम 
कीन व्यक्ति था इस विषय म कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है 1 कहते है कि 
सिहल के राजा विजय (550 वर्षं ई० प°) न भारत मे आकर. एक हिद लडकी. 
से शादी की थी । उसने अपने ससुर को आठ प्रकारके मोतियों की भेट दी थी । 
प्लीनी के अनुसार रूमियों को मोती का ज्ञान अलेक्जेम्ड्या की विजय के वाद हुआ 
] 2वीं शताब्दी तक सरोपियन्न को मोतिया के विषय मे कोड ज्ञान नहीं था । 
15-16बीं शतान्दी तक यह वहां को स्त्रियों में च्छेकप्रियता प्राप्त कर चुका 
था मौर 18 वीं शताब्दी तक तो यह सारे संसार के आकषण का केन्द्र वन 
चुका था। 

संसार में सबसे, ज्यादा मोती बेहयैन मे मिलते ह । कानेल नामकृ एक 
लेखक ने इस विषय भें अपनी पुस्तक भे लिखा है कि सन 1863 मे संसार भें 
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सीपियां जमा करने के लिए केवल वेहरीन मे ही पन्द्रह सौ नौकाएं थीं । वेहरीन 
सरकार को इनसे 40 लाख रूपये वापिक का लाभ प्राप्त होता या। यहांका 
लिगाह्‌ (117828]1) बन्दरगाह इस व्यवसाय का मुख्य केन्द्र धा । 

फारस की खाड़ी (0 ण एनं) के मोती भी वहुत अच्छे होते है । 
यहां यह्‌ मोहर (1401127) कहलाई जाने वाली सीपो गे प्राप्त होते ह । वसरा. 
का मोती टिकराऊपन में अपना. जवाव नही रखता । भारतम यह्‌ मनारकी 
खाड़ी (6 ० 4 शाण) में मिलता है परन्तु क्योकि यह्‌ वहुत वारीक होते 
है ऽसलिए ओषधियो के काम आते है । जाभनगर के मोती वाजार की भाषा में 
गामशाही' कहलाते है । 

भारत के मोती जौहस्यिं की भाषा में सुरती ओर वम्बद्या मोती कहलाते 
है क्योकि यही दो जगहं इसके व्यवसाय का मृख्य केन्द्र हैः। अत्यन्त सूम्‌ 
मोती, वीज मोती (९९ ए०]5) कटे जाते हं । . 

टोलमौ नामक लेखक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार 18वीं शताब्दी 
के उत्तरार्धं में अलेक्जेन्ड्िया के वाजारमें.लाल सागरके किनारे के तथा जिदाह्‌ 
ओर कोसिरमें मिलने वाले मोती ही विका करते थे। यहां के भोती मिली 
मोती कहलाते थे । ~ 

संसार के वड़े मोतियों का भी एक इतिहास है । सन्‌ 1882 मे 75 कंरट ' 
का एक उत्कृष्ट मोती कंलिफोनिया की मृलेजी खाडी मे मिला था । सन्‌. 1579 
मेस्पेनके सम्राट फिलिप द्वितीय ने 250 करट का एक मोती मार्गेरिटा द्वीप 
से प्राप्त क्रिया था। उयूलियस सीजर ने माकंस त्ूटस की माता को 70 लाख 
रुपये का एक मोती भेंट स्वरूप दिया था । महारानी क्लियोपेदरा के पास 12 
लाख रूपये का एक. मोती था जिसे प्रसिद्ध रत व्यापारी टरेवरनियरं ने महा- 
एनी से प्राप्त करके ईरान के णटंशाह को 25 लाख स्पध मे बेचा था । सन्‌ 
1574 मे स्पेन के स्राट फिलिप द्वितीयः के पास एक उत्तम श्रेणी का 20 . 
लाख रूपये मूल्य का मोती था । ` 

संसार्‌ का सत्रसे बड़ा मोती हैनरी फिलिप होप के संग्राहलय मे हैजोदो 
ईच लम्बा, 3 ईच चौड़ा है। इसका व्यास 4‡ इंच दहै) इस 454 कैरट 
वजनी मोती कां मूल्य. 12000 पौँड है । इसके पौने भाग का रंग सफेद व शेप का 
कामे जैसा है । 
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अस्टरूलिया के राजमुकुट मेँ 300 कंरट का एक मोती है । सन्‌ 1901 में 


178 ग्रेन क्रा एक मोती फारस की खाड़ी मे प्राप्त हुआ था जिसको अस्टरूलियाः . 


भे तीन हजार पौड़ में बेचा गया । एक सुन्दर ब गोलाकार 28 कैरट का मोती 
रूस में मास्को के जोसिम (20571) म्यूजियम मे रखा है । इसका नाम जापैलि- 
ग्रीना (28 2211172) है । ५. 

कते हँ कि उत्कृष्ट मोतियों कर संग्रह्‌ विश्व में केवल महाराजा गायकवाड़ 
के पास था। वह्‌ राजक्रौय समारोहं पर 280 मोतियों वाली एक सतलड़या 
माला पहनते ये जिसका मूल्य संसार कै प्रसिद्ध जौहरियों ने एक करोड़ रुपये 
आंका था । उनके पास पैरागन नाम का सवा तीन माशे का एक अन्य मोती 
था जिंसक्रा मूल्य डेढ़ लाख रूपणे आंका गया था। £ 

, सन 1886 में एक विचित्र मोती अस्टेलिया में प्राप्त हुआ था जिसमे नौ 

बड मोती आपस में स्वास्तिक के चिन्ह मे जुड़े हृए थे । इसे ब्राह्यक मोती कहते 
हँ । डेसडन के रत्न संकलन म विचित्र आरति के वहुत से रतन है । 

मुगल बादशाहों के शाही खजाने मे सच्चे ओर कोमती मोतियों की बडी 
अधिकता रही है । अकबर के पास एक मोती था जिसका भार पांच टाक (120 
रत्ती) था । जिसका मूल्य 50 हजार रूपये था । जहांगीर, शाहजहां तथा ओरंगजेब 
कै काल में मोती अत्यधिक मात्रा मे जमा हो गए थे'। उनको जो भेट (नजराने) 
दी जाती थीं उनमें मोती अवश्य होते थे। ` 

जहांगीर को मुकरब खां ने अहमदाबाद से लाकर एक मोती दिया था जिस 


का मू्य तीस हजार रूपये लगाया गया धा । नूरजहां ने तुर्की के एक व्यापारी से 


साठ हज।र रुपये केदो मोती खरीदे थे । एक का वजन 1  भिसकाल तक ओर 


"दूसरे का इससे कु ही कम था । नूरजहां को मोतियों ओर जवाहरात का कुछ 


इतना शौक रहा कि उसने सोने की एक चिक (पर्दा) बनवाई शी जिसमे याकूत 
ओर जमरंद के अतिरिक्त अति मूल्यवान मोती भी लगे इए थे । 

, ओरंमजेब को शाह ईरान ने भेट मे एक 60 हजार रूपये मूल्य का मोती 
भेजा था जिसका वजन 37 करट था। रोम ओर फ़रंस के व्यापारी मूत्यवान 
मोतियों को बेचने के लिए भारत बरावर लाते रहते थे । उन्हं जो मूल्य यहां प्राप्त 
होता थ वह शायद कहीं ओर नहीं प्राप्त हो सक्ता था। सर टाम्स्‌ अर. 
ट वरनियर ने मुगल बादशाहो ओर उन के अमीरों के यहां वहत से मोती वन 
ओर मुह मागे दाम्‌ वसूल किए । 
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~ कृ मोती वड़े भी होते ये-) सवसे वड़ा मोती मयूर सिंहासन मे एक मोर 
कौ गर्दन में लटका रहता था । सच्चे मोती प्रायः सिरपेच (पगडी, साफा), हार, 
भौर तसवीहों मे लगाए जाते थे! शाहजहां के सिरपेच मे पांच माणिकों के 
अतिरिक्त 64 वड़े-वड़ मोती ये जिनमें से एक अमरूद के वरावर था (बादशाह 
नामा, जिल्द दो, पेज 392) । उसके पास एक तसवीह (माला) थी जिसमें तीस, 
मोती ओर पांच माणिक थे तथा उसका मूत्य आठ लाख रुपये था । 

शाहजहां ने मुम्ताजमहल की कत्र के लिए मोतियो की एक अति मूल्यवान 
चादर तैयार कराई थी जो हर जुमेरात (वृहस्पतिवार) तथा मृम्ताज महल के 
मरने की प्रत्येक तियि पर कत्र पर चटाई जाती थी । 

यद्यपि आलमगीर के काल में शाहजहां के कालकी तरह जवाहरात की खरी- 
दारी का शौक नहीं रह गया था फिर भी उसके वजानि मे जवाह्रात काढेर 
लगा हृभा था । उसका लड़का शहजादा मुहम्मद अकवर जव ईरान गया तो 
वहां के वादशाह्‌ ने एक वाग मे उसके स्वागत का जायोजन किया । पतञ्लड का 
मौसम था, वृक्षो पर फल-फूल न ये इसलिए फूलों ओर फलों के स्यान पर मोतियों 
से तमाम वृक्षों को सजाया गया था । 

शहजादा मुहम्मद अकवर ने .मोतियों की जो यह अधिकता देखी तो उसने 
शाह ईरान की प्रशंसा करते हए कहा कि मोतियों के दरिया आपके कन्ने भे ह 
इसीलिए बाग के तमाम वृको पर मोतियों के फल व फूल लगे हए दै फिर भी 
हिन्दुस्तान के जवाहर खाने में जवाहूरात का इतना संग्रह है कि यदि हम लोग 
चाहें तो विभिन्न प्रकार के रत्नो से बाग कौ सजा सकते हैं । । 

एक बार देहली मे गुलामवंश के सुल्तान मुफरउदीन केकवाद ने नौ दिनो का 
'एक उत्सव (जशने नौ रोज) मनाया या । उत्सव के स्थान पर पांच छत्र बनाए गए 
ये । एक काला छत्र जिसमें विचित्र नक्कोशी की ग्ईथी, मे मोती इस प्रकार 
लटके हए नजर आते थे जैसे काले बादलों मे वृन्दे पड़ रही हों । श्वेत छत्र के 
खम्वे सुनहरी थे तथा छत॒में भीऽत्रमकदार काम किया हुमा था । छत्र ओर खम्बे 
दोनों मे मोती जगमगा रहँ ये। लाल छतर मँ मोतियो के अतिरिक्त माणिक भी थे । 
हरे रंग के छतर में हरी अतलस लगाई थी उस .पर मोतियों से एक विशाल वृक्ष 
वनाया गयः था । फशं-म भी मोती लगे हृए थे । जब सुलतान दरवार मे आया तो 
सोने क सिंहासन पर वंठा । उसके ताज, लिवास जौर पटके मे मोती इस प्रकार 





॥॥ 
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लगे हए थे कि पटक कौ चमक कमर तक, लिवास की गले तक ओर ताज की सिर 
तक थी । 

जव किसी वस्तु की मांग अत्यधिक होती है ओर उसका उत्पादन कम होता 
है तो लोग उसका विकल्प नकली वस्तुएं बनाकर करते हैँ । मोती भी क्योकि 
अत्यन्त दुर्लभ होते हँ इसलिए _इनको भी छरत्रिम रूप से वनाया जाता है तथा 
इनकी खेती भी की जाती है । पडली प्रकार के मोती इमीटशन व दूसरी प्रकार 
के कल्वडं (0110760 ?०४[ऽ) या संवित मोती कहलाते हैँ । 

नकली मोती कय से वनने आरम्भ हुए इसका इतिहास उपलब्ध नहीं है । 
कहते है करि 15वीं शताब्दी के अन्तिम वर्पो में पेरिस निवासी जेकी नामक व्यविति 
ने सर्वप्रथम नकली मोती बनाया था । परन्तु यह सही नहीं लगता क्योकि भिल्र 
में दकतवों शतव्दो की एक पुरानी कव्रसे एक घडा मोती प्राप्त हुए थे । जव 
इनका वेज्ञानिक विष्लेषण किया गया तो यह्‌ नकली मोती सिद्ध हुए । ` 

वपे सन्‌ 1921 में ये कल्वडं मोती बाजार मे आए ओर्‌ सवको आश्चयं 
चकित कर गए । मोतिथों की चेती का आविष्कार सर्वप्रथम तेरहवीं णतानव्दी 
के लगभग पूर्वी देशो मे हुआ था एसा माना जाता ह । परन्तु पूणं रूप से बैज्ञा- 
निक तथ्यों के आधार परः सफलतापूवक मोती की वेती करने का सवसे सरल 
तरीका सन्‌ 1894 मे कोकीचीमिकीमोतो .नाम के एक जापानी युवक नै पेटेण्ट 
कराया था] 

भिक्रीमोतो की विधि अनुसार जं करि जापानी विधि भी कहलातौ है, स्वं 
प्रथम क्रिस अच्छी सीसीपके एक छोटे से टुकड़े को वहत से छोटे-छोटे कणो 
मे तोड़ दिया जाता है । यह्‌ कण वीज कहलाते हँ । गोताखोरों द्वारा दंढ-दूढकर 
लाई हुई मेलग्रीना नामक सीपों में यह्‌ वीज उनका मुंह खोलकर जवरदस्ती अन्दर 
प्रवेश कर दिए जाते हैँ । उसके फौरन वाद ही सीप का मुंह वन्द करके फिर इन 
गर्भवती सीपो को एक डोलची में भरकर गोताखोरों द्वारा समुद्रतल मे किसी 
सुरक्षित स्थान पर छोड दिया जाता है । 

कृ सालों वाद इन सीपों मे मोती बन जातत है । यह प्रायः साढे तीन वषं 
भे एक मिलीमीटर वड़ा हो पाता है । आस्टेलिया तथां कुर अन्य गरम प्रदेशों 
कै खारी सागरो में अधिक वड़े कल्चडं मोती बनते है। आस्ट्रेलिया व अन्य 
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स्थानों मे दस मिलीमीटर तक व्यास के मोती वन जाते है । एक अच्छ मोतीं 
बनने में कर वर्षो का समय लगता है। । 


प्राकृतिक ओर अप्राकृतिक विधियो मे सिर्फ इतना ही फकं है कि सीपके 


खले हुए मुंह मे अचानक कोई कण न प्रवेश करके जवरदस्ती प्रवेश कराया जाता 
है । तत्पश्चात्‌ मोती का निर्माण दोनों ही विधियो में एक जंसाहीहोतादै। 
सीप के अन्दर का घोघा इस वीज कोचारोंओरसे एक तरल पदार्थ से ठंकने 
लगता है जो धीरे-धीरे जमकर मोतीकालरू्पलेलेताहै। 
तत्पश्चात्‌ संवर्धित मोती को निकालकर देखते हँ कि उसमे कितने दोष 
रह गए हँ 1 भूरापन प्रायः सभी संवर्धित मोतियों में पाया जाता दै इसलिए 
इसका रंग उडाया जाता है.। जो हल्के रग१के होते हैँ उन गहरा रंग दिया 
जाता है । संवधित मोतियों का मून्य उसकी गोलाई, दोषरहित होना, रंग, मुक्ता 
कान्ति की मात्रा व छोटाई बडाई आदि पर निर्भर रहता है । इनकी सर्वाधिक 
मांग अमेरिका, कनाडा ओर उत्तरी यूरोपमेदै। इन देशों की स्त्रियां क्रीम 
कलर के मोतियों को अधिक पसंद करती हैँ क्योकि ये उनकी त्वचा केरंगोँग्रे 
अधिकृ मेल खाते दै । 
पराङृतिक मोती व संवधित मोती के अतिरिक्त त्रिम मोती भी होते है । 
येयातो मोम भरे कांच के होते हैया मुवतामाता (14006 ° 2€1]) तथा 
ठोस कांच के होते हैँ जिनको मछली के उपरी कठोर आवरण द्वारा तैयार किए 
हुए एक विशेष प्रकार के द्रव“ पदार्थ मे इवोकर असली, मोती की आभा दी 
जाती है। 
इनको पहुचानने के लिए नमक मिले तेल युक्त गम पानी मे मोतियों को 
रात-भर भीगा रहने देने के वाद प्रातः सूखे कपड़े मे लपेटकर धानो से मलं । 
इस क्रिया से जिस मोती का रंग न बदले वह असली होगा । 
, मोती क छेदो को देखे । मोम भरे अथवा मोभिया मोती के छेदो के किनारे 
पर काच जैसी आभा दिखाई देगी । . प्राकृतिक अथवा संवर्धित मोतियोः के छेदो 
के किनारों की सूरत की अपेक्षा कृत्रिम मोतियो के इन किनारो कौ सूरत अधिक 
रूली ओर ऊंची नीची दिखाई देगी । परन्तु किनारों को दातोंसे्छूने पर 
मोमिया अधिक चिकना तथा असली क्रिरकिरा लगेगा । 
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मोमिया मोती मे पिन की नोक गढ़ाकर देखने पर नकली के तल परः 
अस्थाई गढ़ा पड़ जाएगा- दूसरे किसी प्रकार के मोती मेंएेसा नहीं होगा । 
लस से देखने पर नकली का तल बेपरतों का समतल दिखाई देगा । नकली पर्‌ 
हा इडोक्लोरिक एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जवकिं प्राकृतिक व संवरधित 
मोतियों पर ज्ञाग उठने लगते हैँ । असली का छेद आरम्भ से अन्त तक एक सा 
होगा, संवित का वीच में अधिक चौडा होगा । ¢ 

प्राकृतिक ओर संवधित मोतियों को यत्रो द्वारा भी पहचाना जा सकता है । 
इसके अतिरिवत विशिष्ट गुरुत्व के आधार पर भी इसकी पर्याप्त सही पहचान 
हो सकती ह । इस प्रयोग के लिए शुद्ध ब्रोमोफामं मे अल्कोहल आदि. हल्के पदार्थं 
मिलाकर इतना हल्का कर लेते ह कि उसमे आदइस्लं इस्पार नाम का पदार्थ लट 
कता रहै--न दूबे न ऊपर आकर तंरे। इस द्रव में असली मोती तैसते रगे 
ओर संवधित मोती प्रायः डव जाएुगे । अनुभव मे आया है कि 2.7 1 गुरुत्व 
वाले प्राकृतिक खारे जल के मोतियों की 80 प्रतिशत संख्या इस द्रव में तेरेगी 
मौर संवध्चित मोतियो की 90 प्रतिशत संख्या डव जाएगी । 

चावल के छिलकों मे मोती को रगडने.से सच्चे मोतियों की चमक वहृगी 
ओर नकली की कम हो जाएगी । 

नीवबरूकेरसमें असली मोतियों को रखने पर वे नर्म पड़ जाते है परन्तु 
काच के वने या नकली मोतियों म परिवर्तन नहीं आता। गौ मूव्रमें रात भर 
१ड़[ रहने पर. असली मोतियों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु नकली 


` - मोती वराव हो जतिदै। मिदटरीकी हांडी मं एक सेर गौ मूत्र में एक छटाक्‌ 


सांभर नमक मिलाकर आग पर रख दं । तत्पश्चात्‌ मोतियों को कपडे को ढीली 
पोटली मँ बांध कर गौ मूत्र मे इस प्रकार लटका क्र पोटली हांडीकेपेदेसेन 
लगे । छह घन्टों तक गौ मूत्र को आग पर रथे । वादमे मोतियों को निकाल- 
कर चावलों के छिलकों मे मल ओर रगड़ कर सुला लं । यदि मोती शुद्ध ओर 
उत्तम प्रकार के होगे तो उनके रंग, रूप ओर चमक दमक में कोई .भी परिवतेन 
नहीं आएगा । 

रेमाटाइट के चमकदार दाने मोती के रूप मे विकते है परन्तु ये" मोती. नहीं 


` होते । इनकी प्रबलः धात्वीय चमक व 5.0 विशिष्ट गुरुत्व इनकी पोल खोल 
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` एक ओर प्रकार के मोती भी बनाए जाते हं इनको नेचरुरल मोती कहा 
जाता है । मरह मोती भी कल्चडं के समान यंत्र द्वारा सीप के उदर में प्रवेश 
कराकर वनाया जाता है किन्तु इसमे पड़ा रसायन विधाई में निकल जाता है । 
अतः मशीन पर यह असली ही मालूम होता है । यद्यपि यह मशीन से असली 
लगता है परन्तु इक्षके अंग ब रंग मे इतना अन्तर होता है कि इसे पहचाना जा 
सकता है । इस पर नीली आभा स्पष्ट कललकती है । 

` यहां पर विभिन्न स्थानों के मोतियों का एके संक्षप्त विवरण दिया जा 











रहा है । 
न 
ते ्‌ ˆ [विशिष्ट गुरुत्व 
स्थान घोषे कानाम न नि व 
1 (न (णण्णार्ण 5९010 र 
एदा तावा) 
फारस की खाड़ी  पिकटाडा रेडिएटा क्रीमी-सफेद ` 2.68-2.74 
। (17161208. 7461414} |(ाल<वा-ण्ां 
मनार की खाड़ी | हल्का कीमी एवेत| ” 


आस्ट्रेलिया का उत्तरी 
तट 


आस्ट्रेलिया का उत्तरी- 
पश्चिमी तट क्षेत्र 
शाकं खाड़ी, पश्चिमी 
आस्टेलिया 

वेनेजुएला 


जापान (नेचुरल) 


फ्लोरिडा व कंलि- 
फोनिया की खाड़ी 





पिकटाडा मार्गारि चांदी जैसे श्वेत | 2.68-2.78 


„+  मैक्सिमा 
„ काकरियम 
„+ ` रेडिएटा 
„,  मार्टेन्सि 


स्टोम्वसजिगास 


(11.111) 


कंलिफोनिया की खाडी| हालिगोटिडी 


1). ८ 7 


(प्रशा०त९) 


4 2012 16 
पीला 
श्वेत 2.65-2.75 
श्वेत, हरे छीटों 
वाला 2.66-2.76 . 
गुलाबी ` 2.85 
गहरे, पीले 2.85 
। नीले काले 2.61-- 2.9 
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या मैक्सिमा 1 


| मोतियों के घाटों के नाम इस प्रकार हाया, सुजनी, गामा, तीर गामा, 
। , तलिया, किलकी, चिकना अंसार, चोरवा पिर, वकी. कमर, खड़ी कमर, सिरा, 
` वटला, कडकड़ ओौर सिमटा अंसार । 4 

टूटा हुजा (गरज), वारीक रेखा वाला (लहर); गोलाई म गत्तंमय रेखा 
| वाला (गिडली), लाल या काले रंग कौ मस्सा आकृति रखने वाला, पतलापन 
। लिए (लव), दीप्ति रहित (सुन्), चेचक के दाने के गतं के समान (चोभ), 
। तिकोन, कौवे के पंव या पैर जसे चिन्ह वाला (काग), फफोले के समान उठा 
| हा (छाल), पेडे की तरह चपटा (चिपटा), दाग ध्वे वाला (धवा,) तविं 
| जेसी सूर्खी वाला (तस्र), मूंगे के समान लाल रंग.वाला, आभाहीन, बेढव ओौरः 
। ओर जरयो वाला मोती दूषित मोती होता है । 

मोगरे के फूल जसा निर्मल, स्वच्छ, चिकना, कान्ति-युक्त, मोटा, गोलः, 
` सुडौल, पानीदार, भारी ओर चन्द्रमा की भांति अपनी कान्ति से शीतलता 
श्रदान करने वाला मोती उत्तम होता है । 


स्वच्छ पानौ के मोती ध / 
एला णलः | | 
| 4्था15 8 ॥ | 
| , -उत्तरी अमेरिका गूनियो (117;०) श्वेत | 2.66-2.88 
| यूरोप गूनियो मार्गारिटिफेरा | ,, १ 
| ५ र 
कल्चडं मोती 
{८णाप्णलव्‌ एल्डााऽ) | 
जापान पिकटाडा माटन्सि श्वेत 2.72-2.78 
> ए161808 शालां च 
| : फ्िणाताप्ललमलत 
(@ण८प€५ ?€ब]§ 
|¦ जापान हैरिओप्सिस = श्वेत ` 2.67-2.70 
(य ू 
| माद्टरलियाः , . । पिकटाडा मार्गेरिटिफेरा, »/ लगभग 2.70 


-------- 
लः 





७. पखराज-बहस्पति का रत्न 


पुख राज एक मूल्यवान व अत्यन्त प्रसिद्ध रत्न है । यह्‌ इजिष्शियन भाषाः 
भे टाशिश (1975151) वर्मी मे आउटफिय। (01१8), सीलोनी मे रत्नुष्पर-. 
गय्‌, चीनी मे सी-लेग-स्याक (51-1.718-3921<), अरबी में याकूत अल . अजकः 
(४०१००।-८1-4.2978}८), अंग्रेजी मेँ टोपराज तथा लेटिन मे टोपेजिषे 
(70880) कहलाता है । 
प्रसिद्ध है कि प्रत्येक. पीलेःरंग का पत्थर पुवराज होता है या प्रत्येक पुख-. 
राज पीला ही होता है । जव कि वास्तव मे एेसा नहीं है । यह विभिन्न रंगों 
` के शेडत जैसे भूमे जसा पीला (579 »०]1०५/), शराबी पीला (\/।०९- 
9९०५५), गुलाबी, हल्का नीला, हल्का हरा व ॒रंगहीन आदि मे प्राप्त होता 
है । बल्कि विशुद्ध पखराज तो रंगीन ही होता है । इसमें विद्यमान कुछ दूसरे 
तत्वों कौ अणशुद्धियो (1णणए€5) के कारण ही इसमें विभिन्न रंग॒नजर` 
अत्ति ह 1 9 
आजकल पीला स्फटिक (९।०५ 28112) भी पुराज ही कहकर वेचा 
जाता है । इसको स्फटिक पुखराज (18112 {0742} भी कहते है । टोपाज' 
(70782) शब्द तो केवल असली पुखराज के लिए ही आरक्षित है । पीले रत्नो 
के लिए पुराज शव्द के प्रयोग करने में यह भूल प्राचीन इतिहास के कारण ` 
ही प्रचलित है क्योकि तव प्रत्येक पीला पत्यर पुखराज ही कहलाता था । 
प्रयम शताब्दी के प्रसिद्ध लेवक प्लीनी ( शाण ) ने भी जहां कहीं 
पुखराज शब्द का प्रयोग किया है उसका तात्पथं पीले पत्थर से ही रहा है। 
इसु रत्न का नामः टोपाज क्यो पड़ा इस विषय "मे दो मत प्रचलित है 
प्लीनी के अनुसार यह्‌ एक ग्रीक शब्द टोपाजोस (7072208) से बना है जिसका 
, अर्यं खोजन या तलाश करना होता है टोपाजोसः नाम लाल सागर के उन द्वीपो ` 
. को दिर्यागया था जो कि कभी नजर आने लगते ये ओर कभी छि जाते थे।" 
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अब यह दीप टोपाजोस द्वीप नकहलाकर संटजान द्वीप कहलाते रै । इन द्वीपो 
मरं धानी रंग. के पेरीडोट मिलते है । पहते यह्‌ पेरीडोट भी टोपाज ही कहलाते 
ये। दूसरा मत यहदैकि यह एक संस्कृत शब्द तापास & ८, )] 
से बना है जिसका अर्थ अन्न होता है 1 सवप्रयम जौहरियो द्वारा टोपाज शब्द 
आभूषणों मे प्रयोग होने वाजे पुखराज के लिए सन्‌ 1737 मेः प्रयोग किया 
गया था। त स 
पुखराज रवेदार रत्न है । इसके मणिभ विषमकोणीय चतुर्भुज खण्डों 
(राजा) के रूप मे मिलते है । इसमे प्लोरीन के साथ एत्यूमिनियम 
सिलिकेटस होते रै । ब्रस्टर नामके एक वैज्ञानिक ने पुखराज की सूर्म 
परीक्षा करके यह निष्कं निकाला था कि इसके भीतर कृछ द्वयुक्त खोखले 


स्थान होते हँ जिसम्रे यह पता चलता है कि पूखराज तरलावस्या से ठोस 
` अवस्था मे आया है। 


तरलावस्या से घनावस्या मे आते वक्त कुछ जलांश अन्दर ही रह जाता 


है अतएव पुखराज में कठ विन्दुवत्‌ अतिया बन जाती ह । परन्तु यह जरूरी 


नहीं है कि पुखराज में सदंव, जलांश रह्‌ ही.जाए । जलांश रहने कौ अवश्या 
मे पुखराज का रासायनिक सूत्र ^. (६,०६)* 504 ओर जलांश न होने पर 
(^,1.7) 50 होता है । इसमे तत्वों का प्रतिशत संघटन इस प्रकार है 
सिलिका 33.39६, एल्यूमिना 56.5% ओर फलोरीन 17:6 । 

पुखराज एक पारदशंक ओर.कठोरं खनिज है । मोह के कठोरता मानदण्ड 
के अनुसार इसका काठिन्य 8 है । इसमे केवल एक विदलन (1०4४8९०) दांए 
कोण की ओर.प्रिज्मेदिक फलक में होता है । इसीलिए यदि पुखराज पर हथोड़ 
से चोट लगाई जाए तो यह एकं ही दिशामें टूटता है । क्योकि यह सरलता- , 
पूर्वक विदलित हो जाता है इसलिए 'पुखराज तराशने वालों को इसका बहुत 
ध्यान `रखना पड़ता है अन्यथा जरा-सी भी असावधानी से यह नष्ट हो 
जाता है । = 

इसकी दयति (1-5076) काचमयी होती है । रगो के अनुसार इनका विशिष्ट 


` गुरुत्व इस प्रकार है--गुलावी 3.50--3-53, पीला 3.5 1-3-54 रंगहीन 


3.56--3.25 तथा नीला 3.56--3-57 । इसका वर्तनांक 1.6 1--1.62 
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दुहरावतंन (0णणा€ एिलील्ला०गा) 0.00 § तथा अपकिरणन्‌ (215ए€ाऽंगा) 
0.014 हे 1 

साधारण पुखराज (0० 7082} बादली तथा अपारदणंक होता है तथा 
यह रत्नों के बतौर प्रयोग नही किया जा सकता । बहुमूल्य पुखराज (शल्णणड 
7००) स्वच्छ ओर पारदर्शक होता है । साधारण पुखराज कौ एक प्रकार 
पाइरोफाइसेलाइट (?#701958])!€) कहलाती है जो स्वीडन मे ग्रेनाइट के 
बडे मणिभों के साथ मिलती है । एक दूसरी प्रकार पिकनाइट (४०1) कह्‌- 
लाती है तथा बोहिमिया (8०0४) भौर सैक्सोनी (ऽ2>07) के वौच पाई 
जाती है । बहुभूल्य पुखराज को उसकी पारदशंकता, रंग ओर य्‌.ति (1517८) 
अत्यंत अकर्षक वना देते है । 


पुश्वराज ग्रनाइट, नाइस तथा वै्मेटाइट शिलाओं मेँ जवरदस्ती धुसे अग्निय , 
पदाथों से निकलने वाली जल वाष्प तथा पलोरीन गस की अन्तः क्रिप्रा से बनते. 


है तया अन्य खनिजों जसे टगस्टन, टूर्मेलीन ओर स्फटिक आदि के साथ प्राप्त 
होते द । 

भारत में पुराज का प्रचलन गत ढाई हजार वर्षो से चलाआ रहाहै। 
बिहार में सिह भूम की कायनाइट पेटिका के अन्तर्गत कन्यालुका के सामीप्य में 
पुखराज अन्य शिलाओं के साथ मिलता है । इसी प्रकार वाकरा भौर घागीडीहं 
मे भी टोपाज मिलता टै, किन्तु ये पत्थर अधिक मूल्यवान नही प्रतीत होते । 
खर्म प्रान मे लप्साबुरू मे टोपाज-कायनाइट शिस्ट शिलाओं के अन्तर्गत भी यह 
(॥ ना 

इलिण्शियनं लोग ईसा से 500 वं पूर्वं से ही इसः रत्न को महत्व देते आ 
रहे ह । प्राचीन काल में राजा, महाराजा व सेनापति आदि अपने वक्षकवच पर 
इसक्रो अन्य रत्नों के साथ जडवाते थे । उस समय की मान्यता के अनुसार तव 
लोग पीत स्फटिक (०1०५ 20712) तथा पीत सूर्थकान्त (९८९।।०५ 199 
को भी पूखराज मानतेये। 

चीनी लोग पखराज के तावीज वनवाकर पटनते हैँ । वहां यह पांच उत्तम 


रत्नों मे निना जाता है । चीन मे पाच रत्नों को आभूपणो मे यहां के नौ र्ता ` 


के स्यान पर जडवाया जाता टै 1 





, आदि) तेकर उसमे पुखराज को दवाकर गर्मी प्हंचाते ह । निर्धारित समय ` 
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टोपाज प्रायः पारदशंक होता है । बादली ब्रूटियां (@०ण्५+ 7नण्डंणाऽ) 
रखने वाले पुखराज को छोडकर जल की तरह स्वच्छ पारदशंकता रखने वाले 
रंगीन पुखराजों के लिए ब्राजिलियन व फ़ंच भापाओं मे पिगाडी एगोमा 


` (षए१९०१० 8०३) तथा गौटि डी ईउ (001) ०८.९९०) नाम प्रयोग किए 


जाते है । दोनों शब्दों का अर्य होता है पानी कौ वृद । एेसा ही पखराज इंग्लैंड 
मे मिनाज नोवाज (}/11185 1०४२५) कहलाता है । 

श्रीलंका मे भौ विभिन्न प्रकार के पुखराजों कं लिए अलग-अलग नामः 
प्रयोग किए जाते हैँ । इसलिए प्रायः उनमें धोखा हो जाता है । जैसे अ्रेजी मे 
किंग टोपाज (1६18 70782) कहलाने वाला मांसीय रंग ॒(हाल्ञ (णन्ण) 
का कोरन्डम जाति का पीला पृखराज वहां रत्न पृष्परागया (1२817. 
0973898) के नाम से जाना जातादहै। श्वेत पुखराज वहां पडियानः 
(7021) तथा नीले रंग. का टोपाज पच्वापडियान ( एनान 8 ?9ता# धा). 

कहलाता है । 

पुखराज कौ ही तरह रंग रखने वाले रत्न जैसे पीला या भूरा स्फटिक जो 
कि बोहिमियन टोपाज, स्पेनिश पुखराज या आंक्सिडन्टल पुखराज (0च्म्धनाथ 
णश) भी. कहलाता है । ओलिवीन, टूरमे्ीन (वण्णश०९), सिदरीन 
(लाधप१९), कोरन्डम समूह के रत्ल-- प्राच्य पुखराज (पंप . वणु) 
(गुलावी, पीला व हल्का नीला ),.बेरिल वर्ग के रत्न गोल्डन बेरिल, हरितमणि). 
संश्लिष्ट कोरन्डम ओर छत्रिम कांच आदि पुखराज का श्रम पैदा करते है। 

रंगहीन पुखराज हीरे से श्रमित हो जाते है परन्तु अपनी कम कठोरता के` 
कारण सरलतापूर्वक पहचाने जा सकते है । प्रकृतिक गुलाबी पुखराज बहुत ह ` 
कम मिलता है तया आभूषणों मं प्रयोग होने वाला गुलाबी पुखराज वास्तव मे 
बराजिलियन पीला पुखराज होता है जिसे ताप द्वारा रग परिवतंन करा कर गुलाबी ` 
पुखराज बनाया जाता है । यह रंग परिवर्तन स्थायी होता है । सन 1750 मे 
डयूमेली नाम के एक जौहरी ने यह पता लगाया था कि ब्राजील का पीला. 
पुखराज गर्म होने पर गुलाबी रंग धारण कर लेता है। - 

रग परिवतंन कराने के लिए एक कराली या चिलम मे ताप द्वारा किसौ 
भी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया न करने वाला पदा्थः-(सैमनीशिया, रेत 
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कै वाद इसको निकालकर ठण्डा कर लिया जाती है । ठण्डा होने पर पुखराज 
गुलावी रंग मे परिवतित हो जाता है । यदि इसकं¡ रंग॒हल्का नारंगी बनाना 
हो तो ह्के-हल्के ताप दिया जाता है । यह रंग परिवर्तन ब्राजील के पुखराज में 
होता है । चाइनीज प्रीला .पुखराज तो तापसे रंगहीनहो जाता है. ।. ताप 
द्वारा रंग परिवतन कराए गए पुखराज का गुरुत्व लगभग. 3.53 ओौर 
.वर्तनांक 1.63--1*64 होता है । 

भूरा पुखराज कई जगह प्राप्त होता है परन्तु अत्यधिक मूल्यवान व उत्तम 
श्रेणी के शेरी यलो (ऽला+-४०्‌०५ शेरी स्येन कौ एक शराव का नाम 
है ) आभा वाले मणिभ जो कि आभूषणों में प्रयोग किए जति हैं केवल ब्राजील 
भ ही पाए जाते ह । इन पर बहुत अच्छी पालिश. आती है जिसमे यह्‌ अत्यधिकं 
दमक (ए)7९) प्रदशित करने लगते हैँ । 

यदि पूखराज को रगडा जाए तो इसमे विद्यूतीय प्रभाव उत्पन्न हो जातां 
है तया यह हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे टुकंडो को अपनी ओर खीचने 
लगता है । आभूषणो मे इन का प्रयोग अंगूठ्यो, टाप्स, लटकनो, ज्ुमको; हेयर 
पिनोवनाक की लोग आदि में किया जातां है। 

जो, पुखराज माणिक व नीलम की खानों मे मिलते है वह अति उत्तम 
श्रेणी के होते है, उनकौ कठोरता भी 9 ओर विशिष्ट गुरुत्व 4 होता है । यह . 


श्राच्य पुखराज (11671191 10६2) कहलाते हैँ । सात कठोरता रखने बाले स्फ 


` टिक जाति के पूखराज स्काच. पुखराज कहलाते हैँ । 
मिश्रित तराश (१/१ (४६) ही वह्‌ तराश दै जिम मधिकतर पुखर जों 
को तराशा जाता है । कभी-कभी बंद (1700) की आष्ति मे भी इन को तराशा 
जाता है । अच्छे रंगों के पुखराज देष तराश जिसे एमराल्ड कटः भी कहते है, 
में तराशे जते है । कुछ गुलावी रंग के पुखराजों को आभूषणो मे जडे से पहले 
उनके पीये लाल रंगं पेट कर दिया जाता है । एमरी (एला) मशीन द्वारा पुख- 
राज कटिग ओर द्िपोली (1/701}) दारा पालिशिग होती है ।. 
आभूषणो मे प्रयोग होने वाले पुखराज का बड़ा भागत्राजील से आता है 1. 
वहां की खानों मे लगभग पले रंग के प्रत्येक शेडस के पुखराज जसे हल्के से 
गहरे व शराबी रंग (€ .01007) के प्राप्त ` होते है । कभी-कभार्‌ भिलने 
= वाले गुलाबी पुखराज को वहां ब्राजिलियन माणिक कते है । गुलाबी टोपाज 





न स चे ~. 
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संसार म केवल यहां ही मिलते है.1 संसार की रतन मंड में ब्राजिलियन पुखराज 
[टी वोलवालाहै। 


पुखराज के रवे ((7#518]) सुई कौ नोक के वराबर से लेकर अत्यधिक 


` बड-वबद्े आकारो में मिलते हैँ । एक सुन्दर, पारदशक 25 पौड का पुखराज 


मणिभ साइषेरिया की उरूल्गा नदी (ण्ट 7४) में प्राप्त हुआ था 1 एक 
दो फट लम्बाई ओर 137 पौंड वजन रखने वाला पुखराज मणिभ सन्‌ 1901 
म नावे के सेटसंडालेन (58616750816) नामक स्यान से प्राप्त किया गया था । 
पु्तंगाल का 1680 कैरट का प्रसिद्ध ब्रेगेःजा स्टोन (87०28 910€} नाम 
का हीरा एक रंगहीन पुखराज ही दै । 

्रिटिश म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्टरी के रत् संग्रह मे दो बड़ पूखराज रखे 
है । उनमें से एक स्क्वेअर शेप का स्टेपतराश वाला नुटिहौन हत्के पीले रर का 
614 कैरट का पुवराज है जो कि ब्राजीलःमं मिला था । दूसरा पुखराज रंगहीन 
ज्वलन्त तराश वाला, अन्डाकारीय आकृति (0४31 5187९) का ब्रुटिहीन 1300 
कैरटकादटै। 6 

संसार का सवसे वडा पुखराज 7725 कंरट का है जोकि "ब्राजील की 
लोपिकोजी श्यिस (1.0 ००८४७) खान से निकला है तथा अब अमेरिका 
के नेचुरल हिस्टरी म्यूजियम में रखा हा है । 368 करट के एक बडे 
पुखराज का नाम मैक्सवाल स्टरेश टोपाज (8१२ ऽश णण) 
है। - . 

तेज व आभाहीन, दूधक, दुरंगा, गदर वाला, . विन्दु ` युक्त, ल्देस जैसी 
भतरी संरचना रखने वाला, चीर ओर जाल वाला, धागौ जसे चिन्हों ओर 
लकीरों बाला, लाल ओर काले ` छीटों वाला, खुरदरा, रूछ व/भुन्न पुखराज 
दूषित पुखराज होता है । £ 

चिकना, चमकदार, लोचदार, पानीदार, पारदर्शी, वजनी, सम आकार, पीले - 
कनेर के रग वाला; अमलतास के फूल जैमे रं¶ वाला, उज्जवल, श्वेताभा लिए 
एीत व्ण वाला पुखराज उत्तम पुखराज होता है । 

` जिन रत्नों से पुखराज का श्रम हो सकता है रत्न परिचय के अनुसार उन्द 

निम्न विधियों दवारा पटचाना जा सकता है। 
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टरमेलीन ओर कांच के नकली पुखराज देखने मे असली जसे ही लगते हैँ 
ओर इनका वतंनांक (२.7.) भी पुखराज के व्तनांक के बरावर ही होता है। 
परन्तु कांच मे दह॒ रावतंन (12०४०1८ ९ ८/0} नहीं होता । टूर्मेलीन का 
विशिष्ट गुरुत्व पुखराज से बहुत कम होता है । पुखराज जितनी . हल्की आभा के 
रत्न मे, जितनी वहू्वाणता होने कौ अशा रहती दै, उससे कहीं अधिक 

बहुबणिता इसमें पाई जाती है । 

पीले विल्लौर से इसको अलग पहचानने के लिए दोनों का गुरुत्व देखना 
चाहिए । ब्रोमोफामं को वैनजीन आदि प्रवं से हल्का करके 2.65 घनत्व का 
वना लेना चाहिए । इसमें रंगहीन या पीला बिल्लौर एमेथिस्ट सब या तो लटके 
रंगे अथवा धीरे-धीरे ` वेगे या धीरे-धीरे ऊपर उठेगे जबकि पुखराज डूब 
जाएगा । छृत्रिम का अग असली पुखराज से उ्यादा नरम ओर रूखा होतो है 
तथा चमक कांच कीसी होती है। कृत्रिम का दूधक स्थिर, रूखवा ओर भभा 
रहित होता है । अली मे वायु के बुलबुले अनियमित होते हँ जबकि नकली 
मे यह गोल होते ह । कांच का पूखराज जल्दी धिस जाता है तथा उस पर 
खरोच आ जाती है । 


वर्तनांक मापक यंत्र (एलीषना०ालला) दवारा नकली ओौर असली पुख- 
राजों का वर्तनांक जानकर नकली से भेद किया जा सकता है। यदि उसका, 


वर्तनांक 1.6 क लगभग नहीं आता तो वह्‌ पुखराज नहीं होगा । यदि 1.63 के 
आसपास आता है तो वहु पुखराज, टर्मलीन तथा पेस्ट (251९) में से कोई एक 
हो सकता है । यदि दो किनारे नजर आ रहैहों ओर वर्तनाकमे 0.02 का 
अन्तर हो तो वह टूर्मेलीन है । यदि द्विवणिता हो अथवा नमूनां पालिश करिए 
हृए स्फटिक (22712) को खुरच दे तो वह्‌ पेस्ट नहीं होगा । यदि पेस्ट होगा 
तो माङ्करोस्कोप से देखने पर उसमे एक या, दो बुलबुले अथवा भवरों 
जसे रेखाचिन्ह दिखाई देगे । हल्की लाल या नारंगी चमक पुखराज को 
दशती है । 


संसार का सर्वोत्तम पुख राज ब्राजील मे मिलता है । इसे बाद द्वितीय क्रम , 


पर यूराल के पुखराज अतेः है. .रूस में प्राप्त होने वाला पुखराज धूप में अपना 
रंग गंवा देता है इसलिए जिन संग्रहालयो में इनको रखा जाता है वहां इस बात 
को पूरी चेष्टा को जाती है कि ह्नका सम्पकं सूर्यकिरणों से न रहे । 


| 


द 


८. हीरा--शुक्र का रत्न 


हीरा एक मूल्यवान रत्न है । यद्यपि माणिक इसं से भी अधिक मूल्यवान 
रत्न है फिर भौ रत्नों मे जो स्यान हीरे को प्राप्त है वह किसी दूसरे रल को 
नहीं है । इसे हम यों भी कह सकते रहै कि जिप्ष प्रकार भारत मे राष्टृपति का 
पद सव से वडा होता है परन्तु सरकार चलती है प्रधान मंत्री द्वारा, इसी प्रकार 
रत्नों के राज्य मे माणिक राष्ट्रपति है तो हीरा प्रधान मंत्री ।` 


र 


यह्‌ अति सुन्दर रत्न प्राचीन काल से दी लोगों के ध्यानाकषण, का केन्र | 


, रहा है । इनको लेकर वहुत-सी कहानियां ओर उपन्यास लिखे गए दै । करई 


फिल्मों का विषय भी हीरे रह चुके है । आजकल तो लगभग प्रत्येक भारतीय 
फिल्म मं हीरो की तस्करी का चक्कर अवश्य दिखाया जाता है । तस्करो मेँ इसकी 
लोकप्रियता, का कारण यह है कि यह वजन मे कम, आकार म छोटा, सरलता- 
पूर्वक चछपाए जा सकने भौर लाये ले जाए सकने वाली. अति मूल्यवान वस्तु है1 
अतः इनका गैर कानूनी धन्धा सरलतापूर्वक हो सकता है । 
, हीरो के विषय मने अनेकों रोचक घटनाएं पठने व सुनने को मिलती रहती 
हि । यह मनहूस भी परसिद्ध तथा खूनी हीरो के तो करई नाम इतिहासके पृष्ठों 
पर भी नजर आते हैँ जिनके पचे डकंती, खून तथा राज्यों के समाप्त होने को 
कई कहानियां है । 
स्टार आफ इन्डिया (सितारा-ए-हिन्द) नाम का एक हल्के आसमानी रंग 
का हीरा अमेरिका के नेचुरल दि्टर म्यूजियमः मे रखा हृजा दै । यह अन्डेके 
आकार का है ओर कहते है किं इसका मूत्य इतना है कि कोई बीमा कम्पनी 
उसका बीमा करने के लिए तैयार नहीं होती । 
सन 1964 की चटना है कि एक सुबह हीरो के शोकेस का एक इंच मोटा , 
शीशा कटा हुआ पाया गया । उसमें से 24 हीरे गायब ये । अमेरिका कौ पुलिस 
चोरो का पता लगाने भें असफल होकर थक चुकी थी कि उसे एक गमनाम 
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टेलीफोन कोल मिली जिस पर हीरे दुपाने के स्थान का पता वताया गया था । 
जव पुलिस ने तलाश क्रिया तो पता चला कि सूचना बिल्कुल ठीक थी । 
71 दिनों के वाद सितारा-ए-हिन्द तथा दूसरे कुछ अन्यं हीरे चमडे कौ थैली में 
रखे हुए मिले । परन्तु पन्द्रह हीरे फिर भी गायव थे । 
इस सम्बन्ध मे कुहन (1९011), जैक ओर कलाक नाम के तीन युवक 
निरप्तार हुए । गिरफ्तारी का कारण चोरों की आम मूखंता थी । उनके होटल 
के कमेरे का किराया 2750 स्पये मासिक था । जहां पायां होती थीं तथा 
हीरो के विषय में असंख्य पुस्तकं विखरी पड़ी रहती थीं । 
कुहन ने किसी अन्य व्यक्ति की गर्लफ़ंड से दोस्ती कीः थी । लड़को से 
अगड़ा आरम्भ हुमा ओर रिपो पुलिस तक पहुंची । पुलिस ने जव उस पलट 
परषधापामारातो इन चोरों को इतना भी विचारन आया कि कमसेकम 
पलट से म्यूजियम के नक्शे को ही हटा देते । 8 
काकेशिया के नेता शेमारईल ने सन 1834 में रूसियों के विरुद धामिक युद्ध 
आरम्भक्रिया था तथा वह लगातार पच्चीस'वषं तक जार. कौ सेनाओं से 
. जूञ्षता रहा । उसने एक वार्‌ एक युद्ध श्ड़्प मे जार के चाचा को.गिरगत्तार कर 
लिया । जार ने अपने चाचा को दडाने के लिए उसे एक करोड रूबल्ज देने का 
प्रस्ताव भेजा परन्तु शेमारईल ने यह कहु कर इनकार कर दिया कि, तुम्हारे 
चाचा को छोडने के लिए पांच हजार रूवल्न से कम नालूगा ।“ जारको वडा 
आश्चयं हुमा किन्तु उसने शेमाईलं के सरल स्वभाव होने का लाभ उठाते हए 
एक करोड़ के वजाए केवल पांच हजार रूवल्ज में अपने चाचा को स्वतंत्र करा 
लिया । वात यह थो कि शेमाईलं को पता ही नहो था कि एक करोड़ रूबल्ज 
कितने होति हँ । वह पांच हजार रूवल्न को, ही अधिक समङ्लताथा । ` 
४ इसी प्रकार एक रोचक घटना है जिसमे हीरो कं एकं सौदागर ने पांच सौ 
भेड़ो, दस वंलों ओर एक घोड़े के, वदते में प्रसिद्ध स्टार आफ साउथ अगफ़ीका 
नामका हीरा खरीद लिया। : , 1 
. “यह्‌ संसार का एक भति प्रसिद्ध हीरा है। सन 1839 मेःयह हीरा अफ्रीका 
“भे एकः भें चराने वाले लड़के को ओरेन नदी कं किनारे मिला था । शीघ्रही 
.यह्‌ समाचार चारों ओर फल गया । जव यह्‌ खवर नेककं नाम के एक हीरो के 
सौदागर के कानों तक पहुंची तो वह उस लड़के के पास आया तथा पांच सौ 
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भेडो, दस वैलों ओर एक घोडे के वदले उस हीरे को वेचने कं लि कहा । उस 
लड़के को इसके वास्तविक मूल्य का पता ही नहीं या । व्ह तो इतवे कोरी 
बहुत अधिक समन्ञ रहा था । अतः उसने बह हीरा नेककं को वेच दिया 1 

तरपश्चात नेककं द्वारा य्ह हीरा म्यारह हजार दौ सौपौड कौभारी 
रकम मेँ बेच दिया गया । खरीदार न इत हीरे को अन्डे कौ शवल का तरवा 
कर उसको तीस हजार पौड में वेच. दिता । 

इसी प्रकार क्छ अन्य प्रसिद्ध हीरे भी एेसे लोगों को प्राप्त हुए थे जो कि इनके 
मूल्य व महत्व से तनिक भी वाकरिफ नहीं ये । उडली (1201९/) हीरा एक नीग्रो 
गडरिथे की पत्नी को मिला था जो भेड़ चरा रही थी । ब्राजील की एक नीग्रो 
स्त्रीनदीपारकररटीथीकरि उसे एक पत्थर से ठोकर लगी जो किएक 
बड़ाहीराथाओौर जो बाद में स्टार आफ साउथ कंनाम से प्रसिद्ध हआ । 
पलोरेन्टाइन नाम का हीरा एक ग्रामीण को मिला था जिसने उसको केवल सात 
रूपये में वेच दिया था । 

यूरोप में प्राचीन कालमेही युवकों द्वारां अपनी मंगेतरों को हीरे की अंगूठी 
पहनाने की रीत चली आ रही है । उन लोगों का विचार है कि हीरा उनमें 
भलापन अर कौमार्य बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है । शादीमे हीरे 


की अंगूठी पहनाने का भी यही अथं लिया जाता है कि जिस प्रकार हीरा संसार 


मे सथ वस्तुओं से अधिक कठोर है उसी तरह वैवाहिक जीवन भी इतना ही 
दृढ़ सिद्ध होगा तथा जमाने के उतार-चदाव का उनके दाम्पत्य जीवन पर कोई 


, विपरीत प्रभाव नहीं पड़्गा । 


जवक्रि यह्‌ धारणा कि हीरा संस।र की सवते कठोर वस्तु है, गलत है 1 
हीरे से भौ कड़ी एक धातु है जिसका नाम इरीडियम है । इसी प्रकार इसके 
विषय मेँ प्रचलित यह धारणा भी एकदम गलत है कि हीरा चाटने से“ आदमी 
मर जाता है । यदि आप भी चिं तो यह्‌ प्रथोग स्वयं करकं देख सकते हैँ कि 


` हीरा चाटने से किसी भी प्रकार कौ हानि नहीं होती 1 इस धारणा कं प्रचलित, 


होने का कारण यह. है कि पहले अधिकतर राजा, महाराजी, रानियां व॒ राज- 
कुमारियां बुरा समय आने पर इसको चाटकर अपने प्राण दे'देते थे । 

ठेसा इसलिए होता वा क्योकि तवं यह लोग अपने सिए विशेष प्रकार की 
अंगूधियां करनवाते ये जिनमें एक'खाना होता था उसके ऊयर हीरे का ढक्कृन . 
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लगा होता था । नीचे वाले खाने मे घातक विष भरा होता था । जब उन पर कोई 
देसी आपत्ति.आती थी कि प्राण देने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही न रहे तो 
वह अंगूठी का खाना खोलकर जहर चाट नेते थे. या फिर दिं सेही हीरे 
` का ठक्कन तोडकर हीरे सहित निगल जातेये । इसी से लोगों ने समन्ञा कि 
हीरा चाटने से आदमी मर जाता है। 
परन्तु एेसा भी नही हैकिहीराप्राणदहीननले सकता हो । इसके. पाउडर 
के द्वारा किसीकेभी प्राण लिए जा सकते है प्राचीन इतिहासमें इसप्रकार 
की कई घटनाएं पटने को मिल जाती है । 


रूढि कथा कं अनुसार सम्राट फ़ेडरिक द्वितीय (सन्‌ 1194-1250} कौ , 


मृत्यु हीरे के चूर्णं कीं एक प्राणघातक खुराकसे हुई थी । तर्का के सुल्तान 


बाञ्जेट (सन्‌ 1447-1513) की मृत्यु अपने वेटे हारा खानमे वड़ी मात्रामेः 


हीरे का पाऊडर मिला देने से हुई थी । 

हीरे को जदरीला प्रसिद्धकरनेमे खान स्वामि का भी स्वार्थ निहित 
था । क्योकि हीरो के जहरीले होने के विचार ने उनकी खानों सेचोरी होने 
के खतरे को कम कर दिया था । नहीं तो खान श्चमिक इसे निगल लिया करते 
मौर बाहर आकर उसे उगलकर निकाल लेते । 

हीरा निगल जाने पर इसको, निकालने की तुरन्त चेष्टा करनी चाहिए 
अन्यथा प्राण जाने का भय रहता, है 1 क्योंकि यह अन्दर जाकर अतिों कोःकाट 
सकता है या उनमें घाव बना . सकता है । यदि इसको खा लिया होतो इसे 
निकालने के लिए गरम पानी में राई या नमक डालकर उल्टी करनी चाहिए 
तथा खूब घी, दूध ओर उसकी लस्मी पीनी चाहिए । 

मास्को में सोवियत संघ कं हीरे जवाहरातों के संग्रहालय मे अनेकों मूल्य- 
वान रत्न रते हुए रँ । इनमें याकूतिया क हल्कं पीले रंग के एक हीरे का नाम 
“पान्लिक पोपोव"' है । उस हीरे का यह्‌ नाम उस चौदह वर्षीय भू-दास बालक 
षे नाम पर पड़ा जिसको रूसी भूमि पर पहला हीरा मिला था । सन 1829 
मे पश्चिमी य॒राल मे विशेरा नदी के तट पर घटी इस घटना ने इनाम मे उस 
` बालक को भू-दासता कं वंधनों से पक्त करा दिया था । 
` इतना प्रसिद्ध रत्न होने के बावजूद यदि हमः इसकी वास्तविकता जानने कौ! 
चेष्टा करे तो हमे ज्ञात होगा कि ही रौ “वास्तव मे कोक. विशेष वस्तु नदीं है 
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बल्कि यह केवल कोयले कौ जाति का ही एक पत्थर दै । दूसरे शब्दों मे रेदार 
विशुद्ध काबेन (5181111 (भप कों ही हीरा कहते है। 

सन्‌ 1696 में फ्लोर की एक विन्तान समिति के सदस्यों ने हीरे का एक 
टुकड़ा अतिशी शीशे दारा सूर्यं को गर्मीसे गमं किया तो वह लाल होकर 
दहकने लगा तया जल ग॑या । सन्‌ 1812 में हम्फो डेवीने एक हीरा आतशी 
शीशे कौ सहायता से आक्ीजन मे जलाया। शीशा हटा लिए जानेपर भी 


, वह जलता रहा । उथसे जो गस निकली उसका परीक्षण करने पर वह काबन- 


डाई आगक्साइड गेस सिद्ध हुई । 

सन्‌ 1797 मे एक अभ्य वैज्ञानिक ने हीरे की कुछ कनियां लेकर उर 
सोने की परीक्षण नली में पिषले हुए शोरे के साथ गमं क्यातो हीरा जल 
गया तया उसके जलने से पैदा होने वाली गैस उतनी ही थी जितनी कि इतने 
भार वाला कोयला जलाने से पैदाहोती है। सर्वप्रयम न्यूटन ने हीरे कं 
वर्तेनांक (1२०९०१५५ {74९१६) की परीक्षा करकं यह्‌ संकंत दिया या किहीरा 
जल जाना चाहिए । 

एक अन्य रोचक वात यदह है कि रवेदार कार्बन का ही एक अन्य रूप पेन्सिलि 
केलेडकं रूपमे हमारे सामने आता है ओर इसको श्रेफाइट कहते है । 

यह्‌ वैन्सिल का लेड अर्यात्‌ प्रेफाइट ओर हीरा कोई दो चीजेंना होकर 
एक ही वस्तु के दो रूप है ओर यदि हम इनकी तुलना करें तो इनमें इतना ही 
अन्तर निकलता है कि हीरा कठोर होता है ओर म्रेफाइट नरम । एेसा इसलिए 
होता है क्योकि हीरे मे कार्वन के परमाणु अत्यधिक घने (©०गणृ्छ) होते ह 
जबकि प्रेफाइट मे ढीले। इसी कारण यदि हीरे की कठोरता दस है तो म्रेफाइट 
की एक । हीरे का विशिष्ट गुरुत्व (अल१० शाथ५५/) 3.5 ओर प्रेफाइट 
करा 2.2 है 1 | 5 

हीरा पारदर्शक, चमकदार तथा कठोर होता है जवक्रि प्रेफाइट अपारः 
दशक, रूखा व नरम । म्रेफाइट को जलाने से कारव॑न गस के अतिरिक्त भाष 
तथा पानी के बुलबरुले जे पेदा होते है जबकि हीरा जलाने से एेसा नहीं दोता . 
केवल कार्वन डाई आंक्साइड गस ही निकलती है । | 

यदि हीरे पर 1000" सें ० ग्रे° से 1200° से° प्रे तक ताप पहुंचाया 
जाए तो वहं धीरे-धीरे ब्रफाइट मे परिवर्तित हो जाएगा ओर यदि 
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ग्रेफाइट को 2500१ सेँं° श्रे तक ताप पटंवाकृर उस पर लगभग एकर लाख 


 ब्रायुपंडल (^(ा2लाट्‌) दवाव डानां जाद्‌ तौ वह हीरे में परित्रतितहो. 


सक्रता है । हीराः बनाने का सूत्र इस प्रकार टै-- ` 

कावंन +ताप + दावन हीरा ८ 

यदि कोई यह जानना चाहे कि हीरा वना कंमे तो इस विषय पर वैज्ञानिक 
यह उत्तर देते हैँ कि लगभग 100,000,000 वं पूर्वं जव यह पृथ्वी ण्डी हो 
रही थी तव इसके मथ्य मौजूद एक तरल उष्ण चटृट न पर अत्यधिक दवीव 
पड़ा । इस दबाव एवं गर्मी के कारण टसमे क्र रासायनिक प्रतिक्रियाएं 
जिनके फलस्वरूप कृ रासायनिक सम्मिश्रण वने उनमेंसे एक जो रवेदार 
का्वन-था उसे ही अज हीरा कहा जाता दै । 

यह प्रकृति का सवसे अधिक कठोर खनिज है (इरीडियम को छोडकर) तथा 
इसे स्वयं इसके सिवा किसी से भी काटा याखुरवा नहींजा सक्ताभौरनही 
यह किसी अम्ल या क्षार में घुल सकता है । ` इन्हीं सर्वं विशेषताओं के कारण 
इसे ग्रीक भाषा मे एडांमस तथा लैटिन में एडमन्टेन कहते थे जिसका अथं दोनों 


ही भाषाओं में होता है 'भजय' । परन्तु यह्‌ अजय नदीं है कंषोकि यहं जल सकता ` 


दै। अव इन ग्रीक व लैटिन भाषाके मूल शब्दो से वदलकर या विगाइकर 
डायमन्ड कर दिया गया है । | 

कोई भी रत्न तव ही मूत्यवान होता है जव उसमें टिकाऊपन, सुःदरता, 
फशन तथा सवसे अधिक उस्रकी दुर्लभता अदि गुण पाए जते हों । हीरे में यह 
सव गुण तो हैं परन्तु यह दुर्लभ कदापि नही है । एक जमाना एसा अवश्य आया 
था जत्र यह दुर्लभ हो गए थे परन्तु पिछली शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका मे इसकी 


खोज से यह दोवारा काफी मात्रा मे उपलब्ध हैं । संमार का.90 प्रतिशत हीरा , 
. अफ्रीका के ही क्षेत्रों बेल्जियम कांगो, होपटाउन, ओरेज नदी कं किनारे तथा 


अंगोला में पाया जाता दै। संसार कां लगभग पचास प्रतिशत हीरा बेल्जियम 


कांगो से आता है। परन्तु यह अधिकतर केवल ओद्योमिक श्रेणी काही 


होता-है । यहां का केवल तेरह प्रतिशत हीरो रत्नों के रूप में प्रयोग मे 
आता टै। 

"संसार की खानों मे इतना हीरा मौजूद है किःयदि उसे वाजार मे लाया 
जाए तो सान व वमे बनाने के अतिरिक्त इमे कोई भी न पूछे । हीरो को दुर्ल- 
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भता वनाए रखने के लिए इनकी वापिक पैदावार को एक निर्धारित सीमा से 
अगे नदीं बढ़ने दिया जाता तथा इसके मूत्य को सख्ती से नियन्त्रण में रखा 
जाता दहै । इष प्रकार हीरे की कीमत कोठे तौर पर गिरने से व्क लिया 
जाता है। 

अवर प्रण्न यह उठता दहै कि यदि हीरा*कोई विशेष चीज भी नहींहैतोभी 


. यह्‌ रत्नो का सम्राट क्यों समज्ञा जाता है ? इसका उत्तर ह कि हीरे के मूत्य- 


वान'होने मे इसकी कठोरता का बहुत वड़ा हाथ है । इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तु 
है इसकी चमक तथा मांग । (स 

हीरे की एक विशेषता उसकी प्रकाण प्रतिविम्बित करने की शक्ति है क्योंकि 
इसका प्रकाण प्रत्यावर्तन सूचकांक (1219८50 2 11६) दूसरे रत्नो से 
अधिक है। 

सून्दरता रत्नों का एक मटत््वपूणं गुण है । इसके विना किसी भी रत्न का 
कोई मूल्य नहीं होता । मुभ्दरता के द्वारा ही वह मनुष्य को अपनी ओर आक- 
धित करते हैँ । सुन्दरता के अ{धार उनकी पारदशंकता, रंग, चमक, तेजस्विता, 
ज्िलमिलाहृट तथा सही प्रकार. की तराण हँ ओर सुन्दरता के यह सभी आयाम 
हीरे में पूर्णतया मौज्‌.द ह । 

जर्मनी के एक प्रसिद्ध खनिज विशेषज्ञ फेडरिक मोद (सन्‌ 1773-1839) 
द्वारा निमित कठोरता के एक मानदण्ड (1,10]'9 9681 9 प 9ता०5) के 
अनसार इतकी कठोरता दम है । इसमे प्रकाश किरणों का परावतेन तथा वतन 
अधिक होने कं कारण इसका प्रकाश प्रत्यावर्तन, सूचकांक दूसरे ` रत्नो से अधिक 
होता है । इसके अतिरिक्त इसकी कटाई एक विशेष प्रकार से करने पर भी 
इसकी चमक वह जाती है ओर फिर इकर चयुति (1050८) भी अपनी निजकी 
विशेषता लिए होती है । अतः इसको हीरक चुनि (0०16 1.5176) 
कटते टै । 

हीरे में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणे वड़ी.मात्रा भे तो ऊपरी सतह्‌ से 
ही परावतित होकर वापक्च लौट जाती है तथा जो प्रकाश किरणे भीतर प्रवेश 
कर जाती है वह भी उसकी भीतरी फलकों से परावतित होकर वापस आ जात्री 
हैः क्योकि हीरे का वरतनाक (९०५४९ 1746२) भिन्-भिन रगो के लिए 
अलग-अलग दै । इसलिए वाप पलटने वाली, किरणों मे उन्द्रधनुषी रंग नजर 
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आते है । इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हीरे का रत्नों मे विशिष्ट स्थान है! 
बहुत से लोगों के अनुसार हीरे केवल सफद या रंगहीन होते है परन्तु 
वास्तव में एेसा नहीं है । यह करई रंगों मे पाए जाते हैँ । अधिकांशतेः यह पीले 
ओर भूरे रंगों मे मिलते हैँ तथा इनके कुछ प्रकार लाल, नीले, हरे ओर बगनी 
भी होते ह 1 नीले, गुलावौ, सफ़ेद एवं विना दाग धन्वं वाले हीरे वहत सुन्दर 
माने जाते है । 
खान से निकालने के बाद जबहीरोंकी छ्ंटाई कीजाती हैतो इन्द दो , 
श्रेणियों मे विभाजित कर दिया जाताहै। एकश्रेणी के हीरे रत्नों के रूपमे 
प्रयोग होते है यह उत्तम प्रकार के होते है । दूसरी श्रेणी मे कालेव अपारद्शक 
अर्थात निम्न कोटि के हीरे होते है जो कि ओौद्योगिक उपयोग मेँ लाए जाते ह । 

* संसारके हीरो की कुल उपज का केवल 20 प्रतिशत भाग आभूषणों आदि 
के लिए तथा 80 प्रतिशत भाग ओौद्योगिक उपकरणों मे प्रयोग किया जाता है । 
अपनी कठोरता के कारण ही यह आज उद्योग कौ एक.आवश्यक जरूरत बनकर 
रह गया.दै । 

इसका पाऊडर धार बनाने वाले पहियों (सानं) पर लगाकर उससे लेस 
तथा ओजार बनाए जाते है । स्वयं हीरे को काटने ओर पांलिश करने कं लिए 
इसका चूं प्रयोग किया जाता है । इसके साथ-साथ मशीनो ओर घड्यों तथा 
अन्य ओद्योगिक उपकरणों मँ भी इसका प्रयोग किया जाता है । इसके बमं 
(ना) से कठोरसे कठोर पत्यरमें सूराख किया जा सक्ता है । फौजी 
सामानो, घडियों के वे्यरिग, शीशा काटने, तथां विद्यत क सुक्ष्म यत्रो आदि 
के बनाने, यंतो को पैना करने ओौर काटने तथा कौमती मशीनों कं कभी न 
धिसने वाने पूर्जो मेँ भी हीरे का प्रयोग किया जाता है । किसी समय जिरह- 
बख्तर में भी इसका प्रयोग किया जाता था ` ५ 
हीरे का एक प्रकार कावन्डो होता है जो अति कठोर तथा काले रंग का 
होता है तथा सरलता से टूढता भी नहीं है । धृघले, पीले रंग, काले धन्बो, 
चीरों, गङ्हों, अत्यधिक कठोर, आभाहीन, तेलीय ओौरः तर विणं हीरे दोषपूणं 
माने जाते है । 4 
इसके विपरीत साफ, चिकना, चमकीला, आभायुक्त, कठोर, गहरा लाल, 
नीला, पीला या हरा जिन्हे फैन्सी स्टोन कहा जाता है उच्च कोटि के हीरे होते 
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है मौर यह अच्छा मूल्य पाते है। किसी-किसी हीरे की तो कीमतकाभी 
अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । 

सवसे अच्छे हीरे हल्के नीले रंग के समञ्षे जाते है इन्दे सुपर डीलक्स 
(ऽलः एनणर) कहा जाता है । सफेद हीरे द्वितीय श्रेणी मे आति है ओर 
डीलक्स कहलाते है । १ 

हीरे कौ एक विशेषता यह है कि यदि इसे लोहे के हयौडे से तोडा जाए तो 
भी यह नहीं टूटेगा 1 यदि टूट नाए तो समक्षो कि वह्‌ नकली हीरा है । परन्तु 
एक विशेष सरीके से चोट मारने से हीरा टूट जाता है । यद्यपि वह टूटता नही 
है बल्कि इसके मणिभ ((1#518]) उस विशेष प्रकार कौ चोट के कारण अलग 


थ हो जाते हैँ भौर लोग समञ्जते हैँ कि हीरा टूट गया । 





प्राचीन कालमें यूरोपमें हीरे तलाश करके लाने वाने इसी कारण 
जौहरियों दवारा . बहुत शोषित किए जाते थे। जव कोई हीरों काखोजी 
हीरा लेकर किसी जौहरी के पास जाता था तो जौहरी उस असली हीरे को 
विशेष प्रकार की चोट पहुंचाकर टुकड़-टुकड़ कर देता था । जव वेचारा खोजने 
वाला निराश होकर वापस चला जाता तो जौहरी वह टुकंडे जमाकर के 
बड़ी-वड़ी रकमे कमाते थे । अर्थात्‌ उन टुकडों को तराशकर रत्नों मे परिवत्तित 
कर लेते ये इस तरह वहं एक वड़ा हीरा न वेचकर छोटे-छोटे हीरे वेचते थे 
मौर भारी लभ प्राप्त करते थे । 

इसका प्रत्येक टुकड़ा त्रिभुजाकार टूटता है। हीरे के मणिभ क्यूविक अष्टानीक 
(0५140€07181) ` तया तिर्यरा वर्गाय द्वादशानीक (२००८ 2०५९००- 
1166707) आकार के होते है । 

यदि रंगहीन हीरो को रेडियम त्रोमाइड साल्ट (२२९0४ ०५० 581) 
का स्नान दे दिया जाए तो एक वषं के बाद वह॒ रंगीन होःजाएंगे ओरयेरंग 
होगे सुन्दर हल्का नीला या नीलापन लिए हरा, पीलापन लिए हरे रंग से लेकर 
तेज ग्रा रंग तक । यह रंग परिवतंन स्थायी रूप से होता है । रंगीन हीरो 
का रंग एटामिक बम्बाडमेन्ट दवारा परिवतित किया जा सकता है । ६ 

` इस समय हीरो के व्यापार में पहला नम्बर इस्राईल, दूसरा भारत ओर 

तीसरा बेल्जियम का है । सन्‌ 1954-55 मे भारतीय भूतात्विक समीक्षा तथा 
आरतीय खनिज विभाग (1708 817९8 ० }17165).दवारो हीरो के उत्पादन ` 
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फ सम्बन्ध भे दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार सौ टन ॒चट्टान सेः प्रायः 12.5 , 
करट हीरे प्राप्त होते दैँ। सन्‌ 1967 तक.संसार भरमेंदहीरोंकी वैदा- 
वार 4238000 कंरट हुई थी जिनमे से 8229500 करट तनो मौद्योगिक 
हीरे ये । 
वैज्ञानिकों ने खोज कीहैकि आकाशसे गिरने वाली कु उल्काओं 
(20616075) में नन्दे-नन्हे आकार के हीरे सन्निहित रते है । उनके अनुसार 
उल्काओं का पिघला हुमा फौलाद जव यकायक टण्डा होता है तो अन्दर पडने 
` बराजे अत्यधिक दवाव के कारण कार्बन हीरे मे परिवतित हो जाता है। हीसों 
को सस्त मेँ वज कहते हैँ जिसका अर्थं होता है विजली की कड़क ओर क्योकि 
यह्‌ उल्काओं में भी मिलते हैँ शायद इसी कारण उनको यह नाम दिया गया 
हो ॥ परन्तु उल्काओं द्वारा मिलने वाले हीरे व्यावसायिक दुष्टिसे बेकार 
होते है । 
भारत अत्यन्त प्राचीन कालसे ही हीरो का उत्पादक रहा है बल्कि यह 
कहना चाहिए कि हीरा सगसे पहले भःरतमें ही पाया गया था। अव भी 
दक्षिण भारत तथा मध्य भारत के पन्ना नगर, अजयगद्‌, चरखारी, कोटी, 
कटार, पठार, चौवेपुर तथा प्रभृति मे ये प्राप्त होते है। 
इसके अतिरिक्त रत्न विशेषज्ञो ने सन्‌ 1982 मे यह्‌ विकार व्यक्त किए 
कि राजस्थान के जिला ज्ञालावाडइ मे हीरो की खानों वाले क्षेत्र मौजूद 
है । रत्न परीक्षण प्रयोगशाला के अध्यक्ष श्री शेखर वणिष्ट ने बताया कि 
ज्ञालावाड जिले मे कोटा से लेकर अक्लेरो तक हीरे की खानों वाला वैसाही 
क्षेत्र है जंसा कि आन्ध्र प्रदेश के जिला कुरनूल मेंहै। आह, काली मिन्ध, 
प्रवा, सुपरा ओौर छोधी काली सिन्ध नवि में एसे खनिज पाए जाते दै जो 
हीरो कौ खानों में मिलते रहँ। -दइनके आधार पर हीरो की .खोजकौजा 
` सकती है । 
पन्ना जिने भें हीरे की खानों मे हीरा बीनने का कर्यं श्रायः आदिवासी 
स्त्रियां करती हैँ । पत्रो के ढेरमे छटे से छोटा हीरा भी उनके नेत्रो से जन 
देखा नदीं रह पाता 1 ` . 
` सन 1725 में ब्राजील कौ नदियों मं हीरे प्राप्त हो जाने के कारण हीरों 
ˆ क उत्पादन मे इतनी वृद्धि-हो गई कि इसका मूल्य सहसा गिर गया । परन्तु 
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ब्राजील की सरकारने शीघ्र ही इस स्थिति पर काब्रूपा लिया ओर हीरे कं} 
पैदावार को निवत्नग में लेकर उस्षके मूल्य को अचानक. गिरने से रोक दिया । 
अज कल यहाँ कौ वापिकर पंदावार लगभग 250,000~ केरट रै 1 
. उस समय हीरे के अन्तरष्टरीय बाजार पर भारत का एकाधिकारः या 
क्योकि 17वीं शतःब्दी तक भरत के अतिरिक्त कटी भी हीरे नहीं पाए जते ये 
तथा उस समय क प्रतिद्ध हीरे जैसे कोटनूर, द ग्रेट मुगल ओर ओरलोफ मादि 
भारतके ही थे। इसलिर ब्राजील के हीरे अपनी कोई विशेष माकिट न बना 
सकते । 
ब्राजील म हीरो के भिलने कै लगभग सवा सौ वषं वाद दक्षिण अफ़ीका के 
किम्बरली प्रदेश की अत्यन्त उत्पादक खानों की खोज होने के पश्चात्‌ भारतीय 
ही रा-उद्योग को बड़ा धक्का लगा 1 ९ ॥ 
अफ्रीका मे हीरा मिलने की भी एक रोचक घटना है 1 सन 1867 कौ बात 
है कि हीरे का एक वडा टुकड़ा वच्चो ने खेत में पड़ा पाया 1 काफो समय तक 
कोई सोच भी न पाया कि यह हीरा है । सन 1871 में दरियाःए्-वाल(४०]) 
के किनारे वहुत से हीरे प्राप्त हुए 1 
यह समाचार दूर-दूर तक फंल गया । हजारो लोग हीरो कमै खोज मं वहां 
पहुचे तथा देखते टी देखते उस उजडे स्यान पर किम्बरली (<ग्ए०1९)) नाम 
का नया ओर चहल-पहल वाला नगर वस गया । यहां के हीरे बेगनौ रंग को 
मिष्ट मे पाए जाते है जो ज्वालामुखी शल दवारा निमित होती है । यह मिट्टी 
नालियों की शक्ल मे होगी है जो तेरह सौ फूट कौ गहराई तक चलौ जाती है \ 
कहीं-कहीं यह गहराई चार हजार पुट तक पहुंच जातौ है 1 
` हीरे प्राप्त करने के लिए उस्र भिर को पानी से धोकर नियार लिया 
जाता है । फिर दूसरा पानी डालकर लकौ क चिकनाई लये डलवां तच्तो पर 
से वहाया जाता है । हीरे वजनदार होने के कारण चिकनाई से चिपक जाते 
है । जहां से उन्हें अलग कर लिया जात्ता है । कास करने वालो पर कंडी नजर 
रखी जाती है ओर यह लोग नंगे होकर काम करते है । 
यदि खान से निकले हृए हीरो को कोई देखे तो वह उसे बिल्कुल बेकार 
वस्तु समश्चकर फक दे । उनको बसली चमकदमक तो तराशने के वाद ही 
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सामने आती है । खान से निकलने के समय यह्‌ वन्रूल के गौद की भात्ति नजर 
आता है तथा इसके लम्बे येडौल टुकंडे जसे निकलते हैँ 1 

लगभग 330 वषं पूर्वं यह पता लगाकि हीरे केदारादही हीरेकोकाटा 
भी जा सकतारहै। इम खोज से हीरा तराशने के हुनर मे बहुत उन्नति हुई 
इसमे पूर्वं इको अद्धंगोलाकार (केवोकोन) तराण में ही तराशा जाताथा। 

सन 1946 तक हीरे 'तराशने के निपुण कारीगर हालेड के एम्मटरडम नगर 
मरह ये) भारतम इसके कारीगर सूरत, वम्बई तथा जयपुर मेंहै। 
शताब्दियों से यह हुनर केवल हालैड केही कुछ परिवारों में रहस्य के रूपमे 
चलाओ। रहा था। जव विशव युद्धम यह्‌ लोग इगलंड आ गएतो वहौंकी 
सरक।र ने उनको बहुत सहायता की तथा उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान 
कौं । आजकल इम्राईल के लोग इस हुनर मेँ निपुण . समक्षे जाते है । परण्तु 
छोटेसेछोटे हीरे को, वजन वचाकर, हायसे तराशनेमें भारत कै कारीगर 
आज भी सरवश्रेष्ठ हैं । 

टीरो की तराण के करई प्रकार है जैसे हा्टं शेप (परदशा 5199९), रोजकट 
(२०७८ ०४१), सीढ़ीदार तराश (81०४६), मर्रायज तराश, पीयर कट, 
व्रिलिभंट कट, तराश-ए-ाजम (10४1४ {8०6 ९४६) तथा सगल तराण आदि | 

1 7वींणतान्दी में वेनिस के निवासी विन्पेट परीजि (गलता एलाथ्य) 
ने जव 50 पलों (१४०८) -वाली व्रिलिअंट तराश का अविष्कार किथा तो यह 
समज्ञा जानि लगा कि इसके वाद कोई दूसरी तराण हो ही नहीं सकती । 

तु नतूयाकं के कारीगरों ने 86 पहलों की शाह तराश तथा 102 फलका ` 
(००) की त राश-ए-आजम का आविष्कार करके इस विचार को गलत सिद्ध 
कर दिया 1 इन तराणों क आविष्कार करने का श्रेय मेक्स फाइन एण्ड सन्स 
नामक फां के मालिक तथा प्रसिद्ध जौहरी जाजं फाइन (८078९ ९111९) को 
` जाता द्र । इख्राईइल तथा अनेकों देशों मे अव यह काम मशीनों द्वारा किया जाता 
दै । सत श्रम व समय दोनों की ही बचत होती दै । 
॥अफीकी हीरो मसे प्रायः नीले रंग की किरणें निकलती हैँ जबकि भारत 

तथा ब्राजील में मिलने वालेः हीरो से पीली, लाल, पीलापन लिए सफेद या 
नारंगी रंग की किरणे निकली है । हीरो कौ इतनी मांग तथा मूल्य व महत्व को 
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देखते हुए 19वीं शताब्दी के पूरवंसे ही लोग नकली या कृत्रिम रूप से इनको 
बनने कीचेष्टामे लगे हुए है| 

क्रंसीसी वैज्ञानिक देनरी मोयसां (प्रथा 1005581) ने सन्‌ 1893 में 
सवसे पहले नकली हीरे बनाने में कु सफलत। ` प्राप्त की । ज्वालामुखी पर्वतो 
तथ उत्काओमे हीरे मिलते ह, इसी वात को ध्यान में रखते हुए मोयसां ने 
अपना शोध कार्य आरम्भ किया । 

उस्ने सोचा कि इनमे हीरे बनने का कारण उच्च तापक्रम एवं दवाव है । 
इसी विचार को लेकर उसने शक्रा (५०8) को जलाकर शुद्ध कार्वन प्राप्त 
क्रिया । फिर उसको एक करसिविल (कुठाली) में पिघले हए लोहे के साथ ाल- 
कर अपनी नवर आत्रिऽकत्त भटी मे गरम फिया । लोहा उव्रलने लगा ओर 
कावंन का उसमें विलय हो गया । 

तत्पश्चात उसने उवलते हुए॒लोहें के क्रूसिबिल को उतारकर तुरन्त पिघले 
हृए सीसे (1.24) में लट कर.ठण्डा कर दिया ।' यह्‌ तो बहुत से लोग जानते 
ही है कि पिघला हुआ सीसा पिघले हुए लोहै से कम गरम होता है तथा पिघले 
हुए लोहे की अपेक्ना शीघ्र जम भौ जाता दै । लोहे मे एक बात ओर भौ दहैकि 
वह्‌ जमत्ते समय फलता है । 

मोयसां के एेसा करने से लोहे की बाहरी सतह ठोस हो गई । लोहे ने जलते 
समय फंलकर अदर बहुत अधिक दवाव डाला । सीसे मे पिघला हुमा का्वेन 
इस अत्यधिक गर्मी ब दबाव के कारण हीरे में परिवर्तित हो गया । लोहैको . 
नमक के अम्स {ह।इडधोक्लोरिक एड) मे विलय कर दिया, गया । इस प्रयोग 
द्वारा प्राप्त हप्र वले हीरे इतने सूढम थे कि वे मःद्क्रोस्कोप्‌ , (1107०९०६) 
को सहायता कै विना नजर नहीं माते थे । 

मोयसां के प्रयोग कं पश्चात सर विलियम क्रूक्स (5)? 11112171 (001९8) 
ने भी हीरे बनाने मे सफलता प्राप्त करनी चाही । उन्हानि काडाइट (00116) . 
व वारूद के ट्कङ-नोहे को मजत्रून नली में बन्द करके उनको आग लगा दी । 

काट के फटने से अत्यधिक दवाव उत्पन्न हुआ तथा कार्डाइट का कुछ कांवन 

हीरो के रूप मे परिवर्तति हो गया । परन्तु यह्‌ हीरे तो मोयतां के हीरो से भी 
अधिक दारीक थ. 
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मोयसां तथा करूक्स के प्रमरोगो को 90 वपे टोने को आ रह है परन्तु अव 
तक कोई भी मंहगी या सस्ती विधि से मधिक मात्रामे हीरे वताने मेँ सफल 
नहीं हो सका है । सन्‌ 1947 मे विजमेन (ए््टलाल।) नामक वेज्ञानिक ने 
गरेफाइट पर॒ 30,000 वायुमंडल दवाव व बहुत ऊंचा ताप पहुचाकर हीरा 
बनाना चाटा परन्तु असफलता ही हाथ लमी । 

बाजार मे भिलने वाले नकली हीरे या तो सफ़ेद जिरकन होते हँ या फिर 
सफेद पुखराज । नकली बनाया अ्रया पखराज व गोमेद भी नकली हौरो के नाम 
पर वेच दिया जाता है तथा कांच से भी नकली हीरे बनाए जाते दँ । असली एवं 
नकली हरे निम्नलिखित विधियो दारा पटचाने जा सक्ते है : 

यदि हीरे को चृम्बक प्र धिसा जाए तो यदि असली हीरा होगा तौ चुम्बक 
की चुम्तरकीय शक्ति समाप्त हो जाएगी । इसके वजन के द्वारा भी इसे पंट्चाना 
जा सकता है । मर्बात उसी आकार के नकली हीरे का भार असली से कम होगा । 
हीरे मे विदलन (1३५९८) होता है जो कि पुखराज के सिवा किसी ओर रत्न 
मे नहीं होता } 

एक्स किरणे अ्तली हीरे में से गुजर जाती है जव कि नकली -हीरों मे 
एसा नहीं दोता । असली हीरा धूष मं रखने से सूं से प्रकाश की किरणे शोषित 
कर लेता है तत्पश्चात यदि उसको अन्घेरे में रखा जाए तो वह॒ चमकने लगता 
है । नकली मे ठेसा नहीं होता । यदि असली हीरे को किसी अन्धेरे कमरे मं 
रेडियम के नमकों के निकट रखा जाए तो रेडियम के प्रभाव से चमकीली लपे 

सी निकलने लमती रै जबकि नकली मे कोई लपट वेदा नदीं होती । 

हीरे को हयेली पर रखकरं उस पर सांस छोड़ । यदि वह असली होगा तो 
सांस को आद्र ता फौरन उड जाएगी अन्यथा उसे उड़ने मे कुछ समय लगेमा । 
यदि हीरे की ऊपरी सतह पूर्ण रूप से स्वच्छ ओर चिकनाई मुक्त हौ तो उस 
पर'एक वृूद पानी को डालने पर वह बंद मोलाई लिए हए काफी समय तक 
को रहेगी जबकि नकली हीरे पर यह अति शीघ्र फल जाएगी 1. 

हीर मे दुसरे र्नो को जपेकषा अधिक यमंल कनडेविटविटी होती है । इसलिए 
यह ठण्डा व ममे अतिक्ञोघ्र हो जाता है । यदि इसे कमरे के तापमान में कुछ <र 
रखकर फिर इसे छमा जाएं तो वह बिल्कुल . ठण्डा प्रतीत होता दै तया पर्न 
लेने पर तुरन्त गरम भी हो जाता है । 
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= हीरो को मूल्य बुद्धि में फोर सी 4.) का बहुत वड़ा हाथ होता है । इसका 
अथं होता है (1) (गन्म (2) लाभ (3) ण (4) (भथ । क्योकि 
इन रानका प्रथम अक्षर सी है इस निए हीरा व्यवसाय मे यह्‌ फोरसीके नाम 


“से मशहूर है । 


हीरो का मूल्य जिस इकाई से प्रदर्शित किया जाता है वह्‌ कैरट है । भार- 
तीय जौहरी प्राचीन कालसेही हीरो का वजन.करते कै लिए रत्ती नामक एकं 
बीज का प्रयोग करते थे जो अत्रेजी मे कैरव बीन (970 68) कहलाता 
1 कैरट शब्द उसी से निमित हुआ है । | 

हीरे तौलने के काटि इतने नाजुक व सही होते है कि पलक का एक बाल 
भी दोनों पलडों के व॑लेस को प्रभावित कर सकता है । 

संसार में हीरो का सवते वडा खरीदार संयुक्त राज्यं अमेरिका है । अर 
के शेख भी इनमें रुचि रखते है । मार्च 1982 मे विश्व के एक बड़ हीरे शान्ति 
सितारा" को अबूधावी के एक धनवान अरव ने एक करोड बौस लाख डालर मे 
खरीदा । हीरे की विक्री की व्धवस्थापक श्रोमतती सली-अमीना मोहममद ने बताया 
करि पहले इस हीरे का स्वामी मनक्रंडा होपेविटज था जो किं  स्विट्जरलैड 
निवासी है । सुरक्षा कारणों से खरीदार का नाम गुप्त रखा गया है । 

स्विटजर्सैड वालों ने एक नई घडी तैयार कै है जिसका मूल्य दौ लाख 
पच्चीस हजार (2.25000) रूपये है । इस घड़ी मे 296 हीरे जड़ हृए है तया 
समे कई ग्राम ॒प्लेटीनम प्रयोग किया गया है । प्लेटीनम वह धातु है जो कि 
सोने से भी अधिक मृत्यवान होती है । इश घड़ी के डायल पर बारह, नौ, चह 
व तीन की संब्याओं के स्थान पर नीले रंग के हीरे ह भौर केस से लेकर पटरी तक 


, हीरो का इतना सुन्दर प्रथोग हआ है कि. लोग देखते ही रह जाते है । यह्‌ घडी, 


रवो ओर अमेरिका के करोड़पतियों के लिए बनाई गई है । 
आज कल संसार में हीरे की वाधिक पैदावार 50 . मिलियन कंरट ह । 
भारतं सरकार के संस्थान हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लि० के चेयरमैन भौर 


` सैनेजिग ॐयरेक्टर ने बताया कि. 1962 भें भारतीय हीरो का निर्यात. केवल दो 


करोड रूपये था जवकि 1982 में वह बढ़कर 755 करोड़ रुपये हो गया। 
पहले भारत मे हीरे तराशने वाले कारीगरों कौ संख्या केवल लगभग एक हजार 


, थी आओर.अब यह्‌ बढ़कर तीन लाख हो गई है । ˆ 
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संसार के कुछ बड़े हीरे 
संसार का सवसे बड़ा हीरा कुलिनन (0111०) 26 जनवरी सन्‌ 1905 
भँ दक्षिण अफीका की दरंसवाल स्थित प्रीमिणर खान से कंप्टन एम० एच 
वेल्स ने प्राप्त.किया था जिसका भार 3106 करट (22 ओंस) व आकार 
(92९) मनुष्य कौ मुट्‌ढी, अर्यात्‌ 4८2 >2 इंच के बरावर धा। 
सन्‌ 1907 मे इसे दक्षिण अगफ़ीका सरकार ने एडवडं सप्तम (5५/21 


छ) को भेट स्वरूप प्रदान किया था । चूंकि इसमे एक जगह खरावी थी इस 


कए सन्‌ 1908 में सको तराशने के लिए ॒एम्सटरडम भेज दिया गया जहां 
इसको काटकर 9 वड़े व 96 छोटे टुकडों मे विभाजित कर दिया गया थाफिरभी 
आज संसार का-सवसे वड़ा हीरा कुलिनन प्रथम ही है जिसका वजन 530.20 
करट; रंग सफेद ओर तराश पियर तराण (ए८बा 51210) है । इसे श्री हेनरी 
कोने पालिशक्ियाथा। यही हीरा स्टार ओंफ अफ्रीका (स्टार आफ साउथ 
अकरोकानरीं) के नामस भीप्रसिद्ध है। यह्‌ आजकल ब्रिटिश राजघराने 
मेदहै। 
कुलिनन द्वितीय 316.40 कैरट का, रंग सफेद ओर कुशन शेप (1160911 
896) मे तराशा हुमा हीरा है तथा इंगलिश क्राऊन (2081) (@70५%)मे लगा 
हमा है। जोकर (णाः 01971070) नामक हीरा यह 726 कैरट का सन्‌ 
` 1934 मे टरंसवाल में मिला था 1 इसको जेकोवस जोकर ने प्राप्त किया था इसी 
- लिए इसका यह्‌ नाम पड़ा । जव वह प्राप्त हुभा था तो इसका वजन 726.25 
कंरट या । सन्‌. 1935 भे न्यूयाकं के एक व्यापारी न 150,000 डालर में इसको 
खरीद लिया था सन्‌ 1938 में ब्राजीलसे वारगास (/2785) नामका 
-जोकर से आधा कंरट अधिक का हीरा प्राप्त हुमा था । 
रीजेन्ट या पिट (९८ या ए) 140.50 कैरट ओर कुशन तराश 


((ण्डणाणा 8१8८) मे तराशा हुमा सफेद रंग का हीरा है । सन्‌ 1717 से यह - 


फ़रासि मेहै। यह सन 1701 मे भारतः कीः गोलकुन्डा की खान मेपाया 
गया था । उस समयके. मद्रास के गघरनंर सर टामंस पिट ने इसको बीस हजार 
पड मे खरीदा.था । उनके नाम पर ही इसका नाम पिट पड गया । (यह हीरा 
` सघ्राट नेपोलियन के पास भी रह चुकाहै) पिट ने 14 हजार डालर खच 
करके इसे तरशवा करः 137 करट का करवा दिया) एेसा होने मेदो वका 


॥) 
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समध लगा । पिटकेवाद यह हीरा सन्‌ 1792 मं फ़ं् के रीजेन्ट ने खरीद 


` लिया । इस कारण इसका नाम काद मेँ रीजेन्ट पड़ गया । सन्‌ 1936 में इसका 


मूल्य 5 लाख पौड ओका गयां था । 
ओरलोफ 199.62 कैरट का सफेद रंग का हीरा ह ओौर अत्यन्त मूल्यवान 
है । यह भी भारतम ही प्राप्त हुभा था । इसके विपय में एक रोचक कहानी है 
कि इसको त्रि चनापल्ली के एक मन्दिर से एक फ़रंसीसी मलत्लाह्‌ ते चुरालिया ` 
था जहां यह्‌ ब्रह्मा कौ मृति में आंखके रूप मे जड़ा हुआ था । जव उसके पास 


` हीरा होने कौ वात उसक्रे जहाज के कप्तान को ज्ञात हुई तो उसने उस मल्लाह 


को कत्ल करके यह हीरा स्वयं प्राप्त कर लिय । कई व्यक्तियों के पास से 
होता हुमा जव यह हीरा रूस के राजकुमार ओरलोफ के पास पहुंचा तो उपने 
इसे नौ हजार पौड या 112,000 डालर में खरीदकर महारानी केथराइन को 
भेटस्वरूप दे दिया । मव भी यह रूस के जार के ताज मे जडा हुभा है ओर - 
ुंस के सरकारी खजाने (२५७७2 21870070 17ल्2ऽपा$, 1०७००५५) सें 
रखा हुभ है । इसको गुलाब तराश मे तराणा गया है । ५ 
जिस प्रकार मुक्केवाजी के खेल में कई मुक्केवाजों ने प्रसिद्धि प्राप्त की 

परन्तु जो प्रसिद्धि मुहम्मद अली. क्ले को मिली वह्‌ किसी भी अन्य मुक्केवाज के 
हिस्से. में नहीं जाई, इसी प्रकार यों तो रत्नों के इतिहास में करई हीरे प्रसिद्ध 
है परन्तु जो प्रसिद्धि कोहनूर हीरे को मिली वह किसी भी दूसरे हीरे को न मिल 
सकी । 

* यह्‌.अति प्रसिद्ध हीरा सन्‌ 1304 मे भारत की गोलकुन्डा की खान से 
प्राप्तः किया गया था । तव इसका भार 785 करट था । सवंप्रथम यह मालवा 


` के. राजा के अविकार में आया । सन्‌ 1526 मे यह मुगल सम्राट वावर के पास 


पहुंचा फिर हुमायूं के पास पहुंचा । उसने शाही जौहरी से इसका मूल्य आंकने 
को कटा तो उसने उसका मूल्य उष समय के संसार के देनिक न्ययं का 
आधा भाग बताया । तत्श्चात जव यह सम्राट शाहजहां के पास पहुंचा 
तो उसने इसे अपने. प्रसिद्ध मयूर्सिहासन ( तस्त-ए-ताऊस ) मे जडवा, 
दिया । प 

जब ईरान कै नादिर शाह न मुहम्मद शाह रंगीले पर आक्रमण करके उसे 
पराजित कर दिया तो मुहस्मद, शाह ने यही हीरा अपनी पगड़ी में द्रवा 


1 
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थाजो कि नादिरशाह ने अपनी चतुरता से पगड़ी बदलकर प्राप्त कर लिया । 
इस रत्न के हाथों से निकेल जाने का मुहम्मदथाह को वहुत दुख हुआ । वह्‌ 
इसके गम मे हाय कोहनूर "हाय कोटनूर ( 1100119} ० 111 ) कह 
करं रोने चिल्लाने लगा । तभी से इसका नाम कोटनूर पड़ गया । इससे पहले 
इसका कोई नाम नही -थ। । इसके वाद यह हीरा महाराजा रणजीत सिह के 
पास होता हुआ सन 1850 में ईस्ट इन्डिया कम्पनी के अधिकार में आया जिसने 
इसको इग्लंड की महारानी विवटोरिया को भेट कर विया। फिर वहीं सन 
1852 में इसके तीन टुकड़े कर दिए गए । इसका एक टुकड़ा टावर आफ लन्दन 
मे रखा है जिसका मूत्य 22 लाख रूपया है । 

शाह्‌ हीरा जिसका नाम पहाड़ों का चांद (7॥€ 14001 ग 11९ 
0 पाव) भी है सन 1591 से पूर्वं भारत (गोल्‌कुण्डा) में प्राप्त हुआ था । 
यह सफेद रंग का हीरा है । सन 1747 मे नादिरणाह के कत्ल के बाद यह 
हीरा ईरानी सरकार द्वारा बेच दिया गया । फिर सन 1843 में यह रूस के जार 
निकोलास के पास आया । वहां ते वह मराकश के सुल्तान मोलाई हफीज के 
पास पहुंचा जिसने -सन 1942 म इसे नीलाम करवा दिया । जव. 183 कैरट 
का यह्‌ हीरा 20 अगस्त सन 1942 को ब्रिटेन के नीलाम घरमे रखा गेया 
तो नीलाम घर मं इस शानदार हीरे से प्रकाश की किरणे फूटी पड़ रही थीं । 
लोग वेचैनी से वट्‌ रहे थे कि इसको केवल एक नजर ही देव ले । 

लोगो के उत्साह को देखते हुए नीलम कर्ता ने अपने चश्मे से क्ञाकते हए 
गला साफ कर के भीड़ को सम्बोधित किया तथा आजमाइशी बोली के तौर प्र 
कटा--“इस हीरे के पांच हजार पौड'"- कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई । उसने फिर 
कटा, “अच्छा तीन हजार पौड ” । इस पर एक व्यक्ति ने मरी हुई आवाज मे एक 
हजार पौड को वोली लगाई । अन्त मे वह हीरा जिसके मूल्य का अन्दाज ` 50 
हजार पौंड था केवल पचि हजार दो सौ पौँड मे नीलाम हो गया । इसका इतना 
कम मूल्य आने पर खरीदार आश्चयं चकित रह गए । ` 


जवकरि यह हीरा विक्टोरिया नामके हीरे सेभी तीन कैरट अधिक था. 


-ओौर हैदरावाद के हृजूर निजाम ने विक्टोरिया को चार लाख पौड देकर खरीदा 
था । शाह हीरे को वाद में तराश कर 88.70.करट का कर दिया गया । आज्‌-- 
. कल यह्‌ रूपी खजाने (रण58० 7भ०यत्‌ 77८द5ण $) मे है} 
{ 
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होष हीरा (प्ण? 2197014) --यह नीले रंग का 11 2‡ कैरटकाहीरा 
था । प्रसिद्ध फ़रसीसी जौहरी दैवरनियर ने सन्‌ 1642 मे इसको खरीदकर 
पेरिस ले जाकर लु चौदहवे (1.05 >(1\/) के हाथों वेच दिया । तत्पश्चात्‌ 
इसको तराश कर 68 कंरट का कर दिया गया । सन्‌ 1192 मेचोरीहोनेके 
दाद जवर सन्‌ 1830 मे यद्‌ वाजार मे आया तो उसका भार 442 करट 
था । तव थाम्स होप वैकर ने दसको 90 हजार डालर में खरीदा 1 फिर यह्‌ 
अमेरिका, तुको होता हु! पेरिस मं नीलाम इजा । सन्‌ 1911 से सन्‌ 1941 
तक यह्‌ एक अमेरिकन, लेडी नेक्नेन के पास रह । उसके 12 वर्प वाद एक 
अमेरिकन जौहरी विनस्थिनि ने इसंफो 7 लाख लर्‌ मे खरीद लिया । 

एक्षमेलसिभर (8.०९5}०८) नाम का हीरा सन्‌ 1903 मे जेगरसफोन्टेन 
(धज अजलं) मे पावा गवा था । तवर दस्रा वजन 650 करट था । अव 
इसी कौ जुवली डायमन्ड (1५०९ 0 श्जात) के नाम से जाना जाता है 
ओर अव दसक्रा वजन 245.35 कंरट तथा तराश कणन शेष है ।अव यह्‌ पल 
लस विला एण्ड कम्पनी लन्दन के पस दै । 

अकबर शाह्‌ (1८०27 51181) --यद सफेद रंग का हीरा है। य्चपि भआज 
इसका वजन 71.70 करट है परन्तु जवर यह मिलाथातो 116 कैरटकाथा॥ 
सन्‌ 1650 से सन्‌ 1661 तक यह्‌ शणाहजहां ओर अकवर के पास रहा । 
सन्‌ 1700 से सन्‌ 186 तक इसका कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है । यह 
लन्दन मे मिल जहां से बडौदा के गायकवाड ते 17500 ` पौड मे इसको खरीद 
लिया । इसकी तराश पलं शेष (ए८भ 90876) या वंद जेसी (एणः 526) 
है। 

ससी (5०९) यह हीरा चाल्खं द बोल्ड (०१० ५८ एण्‌) के 
पास था । सन्‌ 1477 मे एक लुटेरे सिपादी ने उसकी लाश मे से यह निकाल 
लिया था । उसके बाद यह पू्तगाल के शाह अमानुधेल के पास से डी ससी को 
पहुंचा । 16वौं शतान्दी के आखिर में इसको महारानी एलिजावेथ ने खरीदा ॥ 
उसके बाद यह्‌ हेनरीटामारिया व कैप्टन मिजारन के पास रहा ।. जव यहं सन्‌ 
1695 में जेम्स दवितीय के पास या तो उसमे सको लुई चौदहवें को वेच दिया। 
वहां से यह नेपोलियन के पास होता हुआ स्पेन के राजा के पास पहुंचा 1 वहां 


से यह्‌ रूमरी. राजकुमार डमीडाफ के हाथ विका फिर एक भारतीय रईस ने इसे ६ 


+ म अ न से 
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. खरीद लिया । सन्‌ 1791 मे' दसका भार 53.75 कैरट था । अव इसका कोई 
पतानहींहै। ` । 
म्‌ गले आजम (116 07641 }/0९9|}- सफेद रंग का यह हीरा गुलाब 
तराश (२०5९ ०४१) मे तराणा गया है तथा इसका वजन 280 करट है । यह्‌ 
सन्‌ 1650 मे भारत में गौलकुन्डा कौ लान से मिला था ओौर तव इसका वजन 
817 कंरट था । अनाड़ीपन से तराणने के कारण ही इसका वजन 280 करट 
रह गया । 
विक्टोरिया हीरा (1०108 [1 97107त)--इम्पीरियल (1प्रएला] ) नाम 
` से भी जाना जाता है । यह 468 करट वजन मे साउथ अफ़ीका मे मिलाथा। 
तराशने के वाद 236 कंरट काहो गया। इसको पुनः तराशा गथा ओर अव 
इसका वजन 190 करट है । 
टिफनी हीरा (गावा 0) 70ात्‌)--चमकीले पीले रंग का है । पतते , 
इसका भार 287 करट था तराशने के वाद्‌ 125 करट रह्‌ गया । 
स्टीव (51९81) हीरा तराशने.से पूवं 296 करट का ओर तराशने 
के वाद 123 कैरट रह्‌ गया । ष 
डसडन ([27९500)--इस हरे रंगके हीरे का भार 50 कैरट है । कोलेसो 
(०165०) हीरा जो कि ब्रिटिश संग्रहालय को सन 1887 में जान रस्किन 
द्वारा दिया गया था 133 कंरटकाहै। । 
` माचं 1982 में विश्वके एक बड़े हीरे शान्ति सितारा को अब्र धावी के 
एक धनवान अरव ने एक करोड बीस लाख डालर में खरीदा । हीरे कीः विक्री 
को व्यवस्थापक श्रीमती सली-अमीना मोहम्मद ने वताया कि पहले &ख हीरे.का 
स्वामी मनक्डां होसेविटज था जो कि स्विटजरलैड निवासी है । सुरक्षा कारणों 
से खरीदार का नामं. गुप्त रा गया है । ८ 
` संसार का. एक वड़ा हीरा फतहपुर के राजा के पास था । उस हीरे का नाम 
गोहन्ड था । उसको कीमत लगभग 90 हजार पौँड बताई जाती थी । संसारं 
का सवसे छोटा हीरा.जो सूक्ष्मदर्शी से नजर आता था लन्दन कै एकः सौदागर 
के पास था इसका मूत्य लगभग 20 पड था। संसार के कुठ अन्य बडे हीरे 
इस प्रकार है : ~ £ 
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पलोरेन्टाइन (एण लाग६) 
कुलिनन तृतीय ((णा०11]) 
निजाम (पवया) 

डी-बीयसं (1-0665) 

दरियाए नूर (0211#2-6-पि००) 


रंग पीला 
„ सफेद ` 
„ पीला 
„, सफेद 


दुरानियन यलो ए (का एला०५* ^) „ पीला 
0 
4 9) 
त 1 1) 


ताज-ए-माद 
जैकव (12०0४) 


स्टार आफ पणिया (8187 ० एलां) 


जहामीर (18)21्) 


„,, सफेद . 
„, "पीला 
„, सफेद 


स्शार आफ द साथ (8187 ० 015 $०५१}----- 


नासकं (745०।९) 
पिगीट (£) 


1 


137.00 करट 
१9.40 „ 
277.00 „, 
234.50 +, 
150.00 + 
152.16 „, 
135.45 „, 
12393 
121.90 „ 
115.06 „ 
 100.00 „. 
88.00 ,, 
83.00 „, 
199.00 „, 
78.06 „, 
47.05 . 





€. पन्ना-बुध का रत्न 


रत्न विशेषज्ञो के अनुसार लगभग पिले 4000 वर्पो से पन्ना वतौर रत्न 

प्रयोग ओर पसंद किया जाता रहा है । सिकन्दर महान, रोमन साग्राञ्य तथा 

क्लिओषटृा के कालमें मिस मे इतकी वहुत-सी खाने धी जहां से काफी 
मात्रः में पन्ना निकाला जाता.या । 

पन्ना (8९191) नामक वर्गं के अन्तर्गत आने वाला एक पारदरशंक हरे रंग 

कता रत्न है । वेरिल एक प्राचीन ग्रीक शब्द है जो कि प्राचीन काल मं समस्त 

हरे रं के पत्थरों के लिएु प्रयोग क्रिया जाता था। परन्तु अव वैज्ञानिकोंने 

. इस नाम का एक वगे ही वना. दिया है जिसमे पन्ने के अलावा कु ओर रत्न 

जैसे एक्वामेरीन, मोर्गानाइट (11078211) व गोर्न वेरिल भी अति हैँ । 


हल्के हरे या असमानी नील रंग का देदिलि एक्वामे रीन, हल्के गुलाबी रंग का. 
बेरिल मार्गानाइट या रोज वेरिल तथा नुनट्रे पीले रंग कासोने जमा चमकीला. 


पत्थर गोल्डन वेरिल कहलाता है । 

पत्ते के लिए दम यो भौ कट सक्ते ह कि पन्ना एक नाम है जो कि विशुद्ध 
भौर गहरे हर रंग के वेरिल को दिया गया हँ । रगो का जो विशेष णेड बेरिल के 
इस प्रकार में नजर आता है उसे प्रायः साधारण भाषामें पन्ना हरा (षहाटा०।५ 
ण्या) के नाम से जाना जाता) लेकिन पन्ने दूव के समान हरे (7255 
361), पीलापन लिए हरे तथा सरम हरे भी होति हैँ । पन्ना के वे वहत से 
मणिभ. (518) जो कि वहुत हल्के रंगों के होते दँ वतौर रत्नों कै प्रयोग 
नहीं किष्ु.ज्‌ति । 

केवल वे ही पले जोकि सुन्दर तथ्‌ गहरे पन्ना हरे (एणथथंप्‌ 1८6) 
या दूब जँसेऽहरे रग के होते है ऊंचा मूल्य प्राप्त करते ह । रत्नों मे उत्तम श्रेणी 
के पन्नो का अपना एक विशिष्ट स्थान है ओर यह्‌ इतना ही मूल्य प्राप्त करते 
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ह जितना कि हीरे । अत्यन्त उत्तम श्रेणी के पन्ने तौ' माणिक से भौ अधिक मूल्य | 


प्राप्त करते ह । पन्ने का मूल्य उसके आकार, रंग तथा मखमली च्‌.ति (15176) 
पर निर्भर करता है। 

वोहलर (५०१०) नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोगो हारा यह निष्वषं निकाला 
था कि इनका हरा रंग इसमे मिले 0.186 प्रतिशत क्रोमिक आक्सादड के 
कारण होता दै। कांच में क्रोमिक आक्साइड की-इतनी ही मात्रा मिलाकर 
गहरे हरे रंग के नकली पन्ने बनाए जा सकते हैँ । 

पन्ने के रंगों में समरूपता कभी नही पाई जाती । विभिन रंगों के विन्दु 
या धारियों का इसमे समावेश अवश्य होता है । पन्नो भें स्वच्छ पारदशंकता भी 
बहुत हौ कम पाई जाती है । इसमे अधिकता एसे मणिभों (69515) की 
होती है जो बादली (1००) ओर गुभ॒ (एणा]) होते है । इनमें न केवल 
चिराव ओर तडक होती है बल्कि बहुत-सी ` माद्करोस्कोपिक तरुटियां भी पाई 
जाती हैँ जिनकी संख्या काफी अधिक होती है । बादली ओर अपारदशंक पन्ने 
के मणिभ प्रायः गुम रंगों के होतेह ओर यह गुण साधारण वेरिलिमेंही विद्य 
मान होता है इसलिए यह बतौर रत्न किसी काम के नदीं होते । यों तो विल्कुल 
साफ ओर पारदशंक पन्ने प्राकृतिक तौर पर ही अत्यन्त मूल्यवान होते है परन्तु 
चीरो वाले वादली पन्नो ने भी उनकी मूल्य वृद्धि मे काफी सहायता कौ है । 

दूसरे रत्नों से यदि पन्नो की तुलना कौ जाए तो इसके अच्छे नमूनों कौ 
कम संख्या में उपलब्धि इसका सवमे वड़ा गुण है । पन्नो की सवसे वडी कमी 
उनम पाई जाने वाली ओर किसी भी. तरह दूर न कौ जा सकने वाली चीरो 


काहोना.है। चीरोंकी अधिकता के कारण जो मणिभः वादी (1०४१४) हो 


जति हँ वह मौप्ी (1055४) कहलाते है । त्रुटियों ओर पन्ने कातो चोली दामन 
का साथ है अर्यात्‌ पन्ना तरटिहीन मिलना लगभग असंभव है। 


खानों में इसके रे (514) षटभुजीय (प्९+०९०8]) आङ़ति से . . 


पाथे जति रहै। रासायनिक तौर पर यह अल्यूुमीनियम तया वेरिलियम का सिली- 
केट है तथा इसमे 1-2 प्रतिशत जल भी होता है । वोहलर, ग्रवाइल विलियम्स 


तथा होमिस्टर आदि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगौ द्वारा सिद्ध ,क्रिया है कि यदि न 
पन्ने को गमं किया जाए तोः उसका पानी तो उड़ जाता है परस्तु इसके हरे रग 





निनि भस जः 
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पर तनिक भौ असर नहीं पडता। न ही यह आग की गर्मीसे तडकता है ओर 
नही इस पर अम्लो का कोई प्रभाव पड़ता है 
पन्ने का काठिन्य 7 से 8 तक, विशिष्ट गुरुत्व _ (57९00 &78५119) 
2.73--2.80, युत्ति (1.0517९) कांचमयी,. वर्तनांक (१९7९०१५९ [706 
7.7.) 1.56--1.59, द्विवतंनांक (00016 एनील्ला०ा) -006 तथा 
रासायनिक सूत्र (((लां<३] (णपाएण्गा) 863 410 (5) 018) है। 
यह पारदशक (1791591) या पौरभासंक (शपश]प्ल्याा) होता है तथा 
इसमे हरे व नीले हरे रंग की द्विवणिता (121०170) ) पाई जाती है । सुन्दर 
रंग के पन्नो मे इसकी द्विवणिता साफ दिखाई देती है । 
इसमें विभिन्न तत्वों का समावेश इस प्रकार है-सिलिका 68.509, 
 एल्युमिना 15.75, ग्लुसिना (10०8) 12.50, क्रोमियम आक्साइड 
0.30, आयरन आक्साइड 1.00%८ओौर चूना 0.25 । इसके अतिरिक्त इसमें 
कुछ क्षारीय (^11८8))) पदार्थं भी मिले होते है । उदाहरणाथं लीयियम, सोडियम, 
पोटेशियम, केसियम व रूबीडियम आदि । 
उत्तम प्रकार के पन्ने या मरकत ` रल कोलम्बिया तथा साइबेरिया में 
अभ्रक शिष्टो में पाए जतिदहँ। गह्रेहरेरग का पन्ना कोलम्बिया में. तथा 
हल्के रंगों का पन्ना ब्राजील 'व उत्तरी कंरोलिना मे मिलता है। 
यह्‌ प्रायः भ्रनाइटिक चट्टानों या पेग्मेटिक डादइक मे मिलते है तथा माइका 
शिष्ट में टिनं.ओपं (117 05) के साथ भी मिलते ह रत्न श्रेणी का उत्तम 
पन्ना कोलम्बिया मे बोगाटा (80218) के उत्तर-पश्चिम मे 65 मील दूर 
म्यूजो (10120) नामक स्थान में मिलता है। यहां से 16वीं शताब्दी के मध्य 
से पन्ने निकाले जाते रहे है ओौर आजं भी संसार को सर्वाधिक अच्छे पन्ने यहीं 
से प्राप्त होते रँ । पन्नो के लिए दूसरा प्रसिद्ध स्थान साइवेरिया में टाकोवाजा 
(1310\/2}2) नदी कै पास 45 मील पूर्व, मे स्वेईलोवस्क (3५८प1०४२अ९) मेँ 
है । वहां यह माइका शिष्ट मे फेनासाइट (९678८1८), कराइसोवेरिल ओर 
रूटाइल के साथ मिलते । र य 
भारत मे पन्ने के निक्षेप .सिफं राजस्थान मे ही सीमितः है । भारतीय पन्ने . 
. कायान्तरित  ( 6 व्गक)९). सेलखडी-वायोटाइट शिष्टो मे उनके तथा 
पेगमेटाइटों के अथवा किसी अन्य अन्तभदक (एप्त) के जोड़ पर मिलते 
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है । इन . पन्नो के साथ स्फटिक (२००1 ४७।9्‌) फेल्सपार, टूरमेलीन, 
एपाटाइट, एक्टिनोलाइट, सेलखडी तथा बायोटाइट अपयोजित रहते है ।* 

इस समय भारत मे केवल नौ खाने हँ जहां पन्नो का खनन किया जाता 
है "ये सारी खाने अजमेर, मेरवाड़ा तथा उदयपुर क्षेत्रो मे ही स्थित है जोकि 
राजस्थान के अन्तगंत आती है । सरवप्रमुख खाने कालागुमान तथा राजगढ़ में 
स्थित हँ । अपने बड़े आकार, सुन्दर रंग, सुकोमल द्युति व अत्यधिक पारदशकता 
के कारण राजगढ़ के पन्ते कालागुमान के पन्नो से अधिक मूल्यवान माने 
जाते है । 

संसार के प्रमुख उत्पादक देशो मेँ आस्ट्रेलिया, ओस्टरीया, ब्राजील, कोलम्बिया, ` 
"मिस्र, उत्तरी कंरोलिना, दक्षिणी अफ़ीका, दक्षिणी रोडेशिया भौर सोवियत संष 
के नाम उल्लेखनीय हैँ । , 

दूब जैसे हरे रग का, मखमली युति वाला, दडकदार, लोचदार, भार मेँ 
वजनी, सिरस के फूल की तरह हरी आभा वाला, साफ व स्वच्छ, दाग, ध्वे, 
बादल, रेखाएं व धुआं कम से कम रखने वाला, पारदशंक, उज्जवल किरणावलि- 
युक्त आवदार पन्ना उत्तम पन्ना होता है । 

जाल, गांजा (मोटे पानी वाला), धुन्ध, रूक्ष, गड्ढा, धव्वा, चीरित, दुरगा, 
सुन्नी, रक्त॒बिन्दु वाला, मधुक (शहद जैसा), ` स्वर्णं मुखी, अश्रकी, काला, ` 
आभाहीन, चुरचुरा, वक्र ओर ऊबड़-खावड आकृति का पन्ता दूषित पन्ना माना 
जाता है1 क 

एक,बरुटिहीन पन्ना बहुत मूल्यवान हो सकता है अर्थात्‌ वहं लगभग माणिक 
जितनी कीमत रख सकता है ओर हीरे से तो अवश्य ही अधिक मूल्यवान होगा । 
एक कंरट का पन्ना, जो कि सुन्दर रंग का ओर पारदशंकता में उत्तम हो, का 
मूल्य 25 पड तक होगा जबकि बड़े पन्ने का इसकी दुलंभता ओर आकार के 
कारण अत्यधिक होगा । यह्‌ एक वास्तविकता है कि एक उत्तम प्रकार का पत्ना 
जो कि भले ही. कछ ही करट का हो अपने खोजी -को अच्छी कीमत दिला 
सकता दै । एक पन्ना जो कि चरो युक्त व बादली परन्तु अच्छे रंग का होतो 
भी कोई विशेष कीमत नहीं प्राप्त कर सकतां । यदि रंग हल्का होगा तो उसका 
मूल्य दो पौड दस सेन्ट या पांच पौड प्रति करट होगा । 
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चकि वुटिहीन वड़े आकार के पन्ते अत्यन्त दुर्लभ होते है ओर पांच छह 
कंरट का पन्ना भी कठ्निता से ही मिलता है, इसलिए केवल छोटे पन्ने ही 
बतौर रत्न प्रयोम करने के लिए उपलन्ध होते ह । विएना (ंध12) के खजाने 
मँ एक 2205 कैरट का पलना था । एक वड़ा ओर अच्छा पन्ना इ्यूक आफ 
डिवोनशायर (1४1८०. 0९४०७१7८) से सम्बन्धित किया जाता है । यह 
एक प्राकृतिक मणिभ है । यहदो द्व का, 8 ओौस या 1350 करट का 
है । यह उत्तम रंग का पारदर्शक ओर काफी हद तक त्रौटिहीन पन्ना है जिसको 
कोलम्बिया की म्यूजो (14४2०) खान से निकाला गया था । इस खान में अंगुली 
के बरावर लम्बे भौर मोटे पन्ते प्रायः निकलते रहते ह । इसी आकार के-मणिभ 
यूराल की खानों मे भी प्रायः पाए जाते रहते, है वहां इनकी कमी नहीं है । 

मठ इच लम्बा ओौर पांच इच व्यास का एक मणिभ सैट पौटसंबर्भ (६. 
एललशछणहट) के इम्पीरियल इंस्टिट्यूट आफ माइन्स (पफल [7911४1९ 
0 }417165) मे रखा हुमा है । एक बड़ा पन्ना रूस के जार के क्न्जे मेथाजो 
कहा जाता है कि लगभग दस इच ` (25 सेटीमीटर) लम्बाई तया वारह्‌ 
-सेटीमीटर व्यास में था। अन्य एक या दो बड़े पत्थर जो कि पहले पन्ना समने 
जाते थे जव उनकी सूक्ष्म परीक्षा की गई तो वह्‌ हरे प्राकृतिक कांच सिद्ध हूर । 
उदाहरण के लिए एक जिसका वजन 28 पौड था, स्विटजरलैड की रहाइन घाटी 
(२1०6 21९४) मे मिला था । अलवर के भूतपूर्वं महाराज तेजरसिह के पास 
तीस लाख रूपये मूल्य का 365 रत्ती का पन्ना था + ८ 

एक छोटा, परन्तु निर्दोष पन्ना सोने के कंगन में जड़ा हुअ। ब्रिटिश संग्रहालय 
के खनिज विभागमे रखाहै। सोनेमें जड़ी निर्दोष पन्ने की एक. चौकी भी उस 
संग्रहालय मं रखी है । एक सुन्दर पन्ना जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह्‌ 
नेपोलियन कौ अंगूठी मे लगा हुआ था -लूत्र (फस) के संग्रहालय में रखा है । 
एक छह पीड का पन्ना रूस में प्राप्त हुमा था जो कि लेनिनम्राड के संग्रहालय 
र्मे रखा हमा है । संसार का सवते वड़ा पना जो कि. 15.75 इच लम्बा व 
9.75 इच व्यास का है यू० एस° एस ० अ।र० को चौगकोकोये खान में एक 
सोवियत मजदूर कुर्स॑चिव णखोव को मिला.था । ८ 
~ कहाजाताहै कि मानटा घाटी (1०18 ४316) मे प्राचीन समयमे 


1 


एक पन्ना प्राप्त हुमा या जो कि शतुरमुगं के अन्डे के वरावर था । इसको वहां 
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के निवासियों ने एक मन्दिर मे रख दिया जहां इसको पन्वे की मां (1,(01०7 
ग हालात) समज्ञकर इसकी पूजा को जाने लगौ । वषं के विशेष अवसरों 
पर इसका सावं जनिक प्रदर्शन किया जाता था जो लोग इसके दर्शनों को आते 
वह छोटे-छोटे पन्ने प्रसाद स्वरूप इस पर चढाते थे । धीरे-धीरे वहां पन्नों काः 
विशाल संग्रह हो गया जो कि स्पेन वाले युद्ध में लूटकर ले गए । प्राचीन समय 
मे ही दक्षिण अमेरिका के कई राज्यों मे भी पन्नो को मन्दिरोंमें भेट स्वरूप 
अपित करने का प्रचलन पाया जाता था । इटली कै प्राचीन खंडहरों मे पन्ने से 
जड़ हुए आभूषण प्राप्त हुए रै । 

पहली शतान्दौ के प्रसिद्ध रोमन लेखक प्लीनी (ए]17#) ने एक महान 
पुस्तक लिखी थी जिसमें एक विस्तृत अध्याय रत्नों पर भी था । उसमे उसने 
बहुत ही विचित्र वाते भी रत्नों कै विषय में लिखी ह । उसने पन्ते के विषवं में 
एक स्थान पर लिखा है कि सादप्रस द्वीप में एक संगमरमरके बने विशाल शेर 
पर एक राजा कौ मूति स्थापित कौ ग्ईथी । शेर की आंखों मे पुतलियों के 
स्थान पर दो पन्ने लगाएगएयेजो कि ग्रीष्म काल में अति तीव्रता से चमकत 
ये तया उनसे इनना तीव्र प्रकाश निकलता था कि समुद्र के उस किनारे पर मछ- 
लिया भी नहीं फटकती धी । वहां के मेरो के लिए यह बहुत ही परेशानी.कौ 
वात थी । अन्तमें गुस्मे मे आकर उन्होने शेर की यह्‌ पन्ने वाली आंखें 
निकाल दीं। क 

` रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध निष्ठुर सम्राट नीरो जो कि पहली शताब्दी 

(37--68) में गुजरा है अच्छी नींद प्राप्त करने के लिए अपने विस्तर में 
विभिन्न रत्न, उपरत्न वं मूल्यवान पत्थर जडवाया करता था ! नीरो मनुष्यों ओर 
शेरों की लडाई देखने के लिए पन्ने की बनी एेनकं लगाया करता था । 

प्रसिद्ध मुगल सभ्राट हुमायू के पास पन्ने के बने हुए कई प्याले'थे जो किः 
समय के साथ-साथ टूट फूट गए । यह प्याले अति उत्तम पन्ने के बने हुए थे । 
अत्र भी इन टुकडे कभी कभार कहीं मिल जाते हँ जो कि श्याले के पर्ने" के 
नाम्र से जाने जाते है 1 ८ 

कटहते ह कि अमेरिका कै एक धनिक के पास 28-30 करोड़ रूपये मूल्य 
रखने वाला एक उत्तम श्रेणी के पन्ते का प्याला है । इसी प्रकार किसी जमाने. मे 
भारत के किसौ महाराजा के पास पन्ने का एक गिलास था । उसकी कोमत्त 
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मूल्य कने वालों ने उसके समस्त राज्य से भी अधिक आंकी थी । बुरा समय 
कहकर नहीं आता 1 महराजा पर भी बुरा समय आया ओरं उसे इसको बेचने 
का विचार करना पड़ा परन्तु उसको कोई भी एेसा खरीदार न मिला जो कि 
` इसका मूल्य दै पाता । मजब्रुरन उसे यह गिलास तोड़कर ट्कडों मे वेचना 
पडा । 
मुशिदावाद के सेठ जगत को एक विदेशी नाविकं ने काफी मात्रा मे पन्ने 

को खरड़ (1२००६) लाकर दी थी । यह माल बाद मे सेठ ने बाजार मे डाला 
ओर आज भी यह्‌ जगत सेठ के पन्ने के नाम से जाना जाता है । 

_ पन्ने जैसा मूल्यबान रत्न अपने अन्दर कुछ नजर अन्दाज न किए जा सकने 
वाले दगुण भी रखता है । जपे कि एक तो इसकी कठोरता ही कम होतीहै 
मौर दूसरे यह मति भंगुर होते है ओर सरलतापूर्वक टूट फूट जते हैँ । इसलिए. ` 
इनको तराशते समय विशेष ध्यान देना पडता है ओर इसकी मेखला (जाप्वाट) 
थोड़ी मोटी रखनी पड़ती है । | 

पन्ने के एबो का छपाना बहुत ही कठिन है । क्योंकि अन्य रलनों के विपरीत 
यह्‌ तरशने पर भौ अग्ने एेव छिपा नहीं सकते । `इको छिपराने के लिए कु 
कारीगर इस पर तेल चुपड़ देते है । तेल ओर पन्ने का वर्तनांक (१२००५1५९ 
10९९) एक ही होता है इसलिए नग्न आंखों से यहं चालाकी पता नहीं चलती । 
यदि इसको गर्म किया जाए तब ही तेल ऊपर आ सकता है । इसलिए पन्ना 
, खरीदते समय इस बात को जरूर ध्यान मे रखना चाहिए । 

खनिजावस्था से बाहर निकलते समय पन्ना काफी नरम होता है फिर जसे जैसे 
हवा नगती जाती है उसमें कठोरता आती जाती है । कोलम्बिया की खानोंसे 
प्राप्त होने वाले वहुत से पन्ने खान से तो स्वच्छ व पारदर्शक निकलते है परन्तु 
वायु के सम्पकं म आते ही दोषयुक्त हो जाते हैँ । उनम दरारं पड़ जाती हैया 
फिर वह॒ चटक जाते है । 

सन 1910 में कंरोल चैयम नामक एक वैज्ञानिक ने संश्लिष्ट पन्ने बनाने 
मेँ सफलता प्राप्त को थी । सन 1953. से ये बाकायदा व्यावसायिक स्तर पर 
निमित किए जाने लगे । संश्लिष्ट पन्नो कै“1000 करट तक के मणिभ बनाए 
` गए है। प 
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“रत्न परिचय व प्रदीप" के अनुसार असली व नकली पन्नो को निम्नसिखितः 
विधियो द्वारा पहचाना जा सकता है । । 

संरिलिष्ट पन्नो का रंग नीला-सा हरा होता है- प्राकृतिक पन्नो मे यह प्रायः 
नहीं पाया जाता । कोलम्बिया के प्राकृतिक पन्ते के कम-से-कम व्तनाकसे भी 
एसे संर्लिष्ट पन्ने का वतंनांक (?.1.) लगभग -01 कम होता है । संषलिष्टका 
विशिष्ट गुरुत्व प्राकृतिक कोलम्वियाई पन्ते के कमसे कम 2.71 से भी कम 
होता है । अल्टरावायलेट किरणों (09५०८ 1293) में संश्लिष्ट पन्ने अन्धेरे 
मे प्रतिदीप्त हो जति है । गहरे हरे रंगों के प्राकृतिक पन्नो मे यह प्रतिदीप्ति बहुत 
ही कम वार ओर बहुत थोड़ी मात्रा मँ दिखाई देतौ है । (= 

लघुतरग॒अल्टरावायलेट किरणों में. प्राकृतिक पन्ता अपारदर्शक होता है, 
संश्लिष्ट प,रदर्शक होता है । संश्लिष्ट पन्नो मँ तिनको के गुच्छे जंसे मथवा 
लीने परदे सरीवे अन्तरावेश (17५10510) होते है तथा प्राकृतिक पन्नो से उनका 
वर्तदांक (..) कम अओौर वि० गु° बहुत कम होता है । 2.65--2.66 तक 
विशिष्ट गुरुत्व वालि द्रव में प्राकृतिक पन्ना सदा ड्रेगा ही ओौर संलिष्ट लग- 
भग सदा तैरता रहेगा । ४. 

पन्ना परीक्षक टाचं द्वारा यदि पन्नो की परीक्षा की जाए तो पन्ने पर टच 
का फोकस डालते ही पन्ना लाल रंग का दीखने लगता है । यदिनकलीहो तो 
हरा ही बना रता है । इस टाचं को कौमत 250 रुपये होती है । इसी प्रकार 
की दाच माणिक टेस्ट करने के लिए भी अती है। माणिक पर इका फोकस 
डालने पर वह्‌ नीले रंग का दिखाई देने लगता है ओर यदि माणिक मसली न 
हो तो लाल ही रहता है । इस टाचं का मूल्य 355 स्पे होता है । 

संदिलऽ पन्नो के अतिरिक्त कोच के भी त्रिम पन्ने बनाए जाते है! 
उनको निम्न तरीकों से. पहकाना जा सकता ह 

करत्रिम पन्ने कौ यदि लकड़ी पर रगडा जाए तो उसको चमक बढ़ ` 
जाती है । यह हाय में लेने पर वजनी प्रतीत होता है । यदि इसकी सतहं “ परः 


, एक बृंद पानी की डालो जाए तो वह ऊल जाएगी । असली में बद सतह्‌ पर 


बनी रहती है ।ङक्रिम को छते पर वह गरम प्रतीत होता है जबकि असली पन्ना 
ताप का सुवाहक हर्मि कै कारण स्पशं मं ठंडा लगता है। ङत्रिम की टूट.पर 
चमकीली धारियां होती है, विशिष्ट गुरुत्व ओर कृठोरता कम होती है । इन पर 
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` सरलतापूवेक खरोच आ जाती दै । ओंख के सामने रखने पर थोडी देरमें आंवों ` 
को गर्मी महसूस होने लगती,है । जवकि असली पन्ना आंखों को शीतलता प्रदान 
केरती है । हल्दी के साथ पत्थर परर रगड़ने से कृतिम पन्ना हृल्दी को लाल कर 
देता है अली से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।, 
यदि छ्रत्रिम पन्ने को चेसस फिल्टर्‌ (एक प्रकार का ६)/८ 01458) से देखा 
जाएतोवहहरेरगकाही दिखाई देता है जवकरि असली पन्ना गुलावी रंगका 
नजर आने लगता है । प्राकृतिक पन्ने का रग छृत्रिमप्रकाशमें भी हरा ही दिखाई 
देता है । कृत्रिम पन्नो मेँ कांच को पिघलाते ओौर वनाते समय वायु के गोल 
बुलवुले बन जाते हँ वकि असली में पाए जाने वाले .बुलवुले गोल होने के वजाए 
अनियमित रूप के होते है । प्राकृतिक पन्ने में रुख (521), पाश्वं म या. मध्य 
मे अथवा किसी भी स्यान मे अवृश्य होतीं है । पन्ना के अभूषणात्मक निर्माण 
कर्ता की विद्वत्ता इसी बात पर निर्भर होतीहै कि वह रूखकोरतमें से 
स्थान पर स्थित करत्राये ताकि रतन कौ आभा ओर भी प्रदीप्त हो सके । यह्‌ 
रूख कांच में नहीं होता । प्लास्टिक द्वारा निमित पन्ने मे यदि विदयुत्त हारा गर्म 
कौ गड सुई की नोक चुभो दौ जाए तो उसमे से बदन्रु निकलने लमतीं है । 
भारत में पन्ने को सुन्दरता से तराशने व काटने का कार्यं जयपुर ओर 
-तिरचिरापल्ली मे ही होता है । इसके व्यापार का प्रमुख केन्द्र भी जयपुर ही है । 
यहां पर विदेशों तथा भारत के अन्यक्षेवरों से खरड़ (२०८६) पन्ना तरा शने 


केलिए आताहै। यहांका जौहरी बाजार जग प्रसिद्ध है । लगभग 7-8. हजार 


कारीगर यहां रत्न तराशने का कायं करते है जो कि 99 प्रतिशत मुशल- 
मान है । < ८ 
-पनना किस तराश में तराणा जाए. यह्‌ खरड़ के प्रकार को देखकर ही जाना 
जा सकतप है । लगभग त्र टिहीन, पारदर्शक तथा मध्यम रगो के पन्ने उवलन्त 
तराश (8711197८ ४८) या. गुलाव तराश (९०७० एणा) मे तराशे जाते हैया 
फिर स्टेप तराश (31९ (५) के साथ, पर ज्वलन्त तराश अधिक प्रचलित है। 
रोष तया भारत भं कंबोकोन तरशः का भी सूव प्रचलन है । ` 

संसार का सर्वोत्तम पन्ना कोलम्बिया में प्राप्त होता हे । यह उच्च श्रेणी 
का चमकदार, रगदार, पृष्ट, आात्रदार लोचदार ओर दृढ पन्ना होता है तथा 
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“क्से को खरड़' के नाम से विश्वविष्यात है । पुरानी खानों का अधिकतर 
माल उल्लीदार होता है जबकि नई खानों मँ यह कलमो मेँ प्राप्त होता है । 
रूस.मे लगभग सभी श्रेणियों का माल प्राप्त होता है । पहा के पन्नो मे 
किसी मेँ कम किसी मे अधिक चमक होती है । वसे यहां पर पन्ना मध्यम श्रेणी 
काही अधिक प्राप्त होता है} इसमे कठोरता कम होती है । संसार में रशियन 


पना द्वितीय श्रेणी का माना जाता है। 


अफ्रीका में मिलने वाला पन्ना रत्न संसार मे "वाटली की खरड' या टेलरी" 
के नाम से प्रसिद्ध है । यहां का पन्ना श्याम आभा ओर काले छीटों वाला होता 
है । इसका रंग हरा व काला मिश्रित होने के कारणः वोतल जसा नजर आता 
है इसीलिए इसको "बाटलीः कौ खरड़' कहते है । 

भारत में पन्ना अजमेर कौ माल गुगरा घाटी से प्राप्त होता है तथा अच्छी 
श्रेणी का होता है । जौहरी वं मे यह “अजमेरी पन्ना" के नाम से प्रसिद्ध दहै) 
इसकी कठोरता अधिक नहीं होती । 

ब्राजील के पन्नेमे जर्दीव चीरं काफी मात्रा मे विचमान होती है। 
पाकिस्तान का पन्ना चमक, लोच ओर रंग में उत्तम होने के कारण अच्छी श्रेणी 
का माना जाता है। 

सेन्डवाना का पन्ना भी उत्तम श्रेणी काहोता है । रोडेशियाई पन्ना मोटे 
पानी काः होता है गौर वाटली पन्ने भे द्वितीय श्रेणी का समञ्ना जाता है) 

कोलम्बिया कौ टिपेची नाम की छह कलियों वाली नई खरड़ को कलियां 
पिसकर बीच की गिरी से नग बनाए जाते हँ । यहं कम दूषित खरड हे बौर 
अपने प्रकार कौ एक ही है। 

मिस का पन्ना पानीदार परन्तु चमकहीन होता था। उत्तरी मिस्रमें 
फिरौन के जमाने में पन्ने की प्रसिद्ध खाने थी । फिर इनका नाम वःनिान मिट. 
ग्या । शताब्दियों पश्चात यह पुन : ज्ञात की गई है । 





१०. मूंगा-मंगल का रत्न 


लाल रंग वाला बहुमूल्य मगा (एाल्ण०प§ (०9) वह पदार्थ है जो कि 
सजए्वटी सामानों व अमूषणों मे अपना वही स्थान रखता है जो कि दूसरे 
मूल्यतान पत्वर या रत्न । इसकोः गणना नौ महारो मे होती है । यह भी 
मोती को तरह समुद्रहीकी देन है ओर उसकी तरह पत्थरन होकर एक 
जैविक पदाथं है । मग को संस्कृतं में प्रवाल कहते ई । 
यह एक समुद्र जीव कोरेलियम सूत्रम ((०शाण्णा रप्छाण्ण) द्वारा 
निमित होता है जो कि जीव विज्ञान के अनुसार एन्योजौजाव्गं (^ 1190208 
1985) से सम्बन्ध रखता है । यद्यपि मेडीटरेनियन सागर (}46ता॥ल ९० 
8०8) इसका मुख्य प्राप्ति स्थान है परन्तु इटली को मूगे काघर कहा जाता 
है । वहां इसका कार्य वहुत ऊंचे पैमाने पर होता है । इटली मे 40 से अधिक 
कम्पतियां इस काम मे लगी हुई हँ मौर हजारो कारीगर इससे अपनी जीविका 
चला रहे ्है। ध 
कोरेलियम स्त्रम पहले अन्य नामों जज्ञे कोरेलियम नोबाइल (07) 
पर!) या आइपिस नोबाहल्स (195 (०7115) भादि से जाना जाता था । 
परन्तु यह नाम अधिक समय तक प्रचलित.न रहे । 
रेतीने पेदे वाल तथा आकंटिक प्रवाह (7५1८ (५९{5) रखने वाले 
उन सागरो मे जिनका तापक्रम शरद,ऋतु मेँ सत्तर अंश से केम कम होता हो 
मूगे नहीं पाये जाते । मूंगा प्राप्ति के स्थान समुद्री किनारेसेदोसे दस मील 
की दूरी तथा 30 से लेकर 130 फदम तक होते है । परन्तु अधिकांश स्थानों 
पर्‌ यह भस्सी फंदम को गहराई में ही मिलने लगता है । इनको पकड़ने का 
व्यवसाय मोरटको, टयूनिस व अल्बीरिया में अधिक होता. है । 
इनको पकड़ने के लिए नाविक किश्तियो मे बैठकर लम्बे रस्सों मे एक सिरे 
पर लोहे के क्रास आकृति के नोकीले काटे बांधकर सागर में डालते है । ` यहं 
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कटि जव मूगे कौ चट्रानों भे फस जाते हँ तो उनको उपर खीचा. जाता है जिससे 
मूगे के टुकंड़ं टूटकर ऊपर भा जाते ह । 

इनको प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की नावे प्रयोग की जाती है । एक 
प्रकार कौ बड़ी नाव दस बारह व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती है। इससे केवल 
माचं से अक्तूजर तक काम लिया जाता है ओर मूगे का. सीजन भी यही माना 
जाता टै । इस नाव का वजन 12-14 टन होता है । दूसरे प्रकार की -छोटी 
नाव 5-6 व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती है ओर पूरे वर्ष कार्य करती है । इसका 
वजन 3-4 टन होता है । बड़ी नाव से 650-800 पौड तक मूगा पकड़ा जाता 
है जबकि छोटी से 400-500 पौँड तक । 

अस्जीरिया में समुद्र को दस भागोंमें वांटा गया है जिनका नम्बर एक- 
एक साल बाद आता है । इससे प्रत्येक भाग का नम्बर दस वर्षमे आता है। 
सन्‌ 1871 में यहां से 311 नावो ओर 3150 व्यक्तियों द्वारा 1130090 पौ 
मूगा प्राप्त किया गथा था । 

` मूगा अकेला नहीं पाया जाता बल्कि इनकी शाःखादार वास्तयां (0100105) 

होती हैँ । यह लाल, भूरे, सफेद, काले व पीले रंगों मे प्राप्त होता दै काला 
मूगाअन्यरंगके मूगोंसे इस मामले में भिन्न होता है कि यह अधिकतर 
कंल्शियम कावोनिट का वना हुमा नहीं होता बल्कि सींग जसे एक पदार्थं से बना 


होता है । इसमे यदि गमं तार चुभाया जाए तो वालों के जलने जैसी दुगेन्ध 
निकलती है । 


अफ़रीका के पर्चिमी तट से दूर एक वार नीले रंग का मगा प्राप्त हुमा या 

मगर उसके बाद यह्‌ कहीं नहीं प्राप्त हो सका । बिल्कुल सफंद या पीला मगा 
भी दुर्लभ होता है । इटली म, जो कि मृगा व्यवसाय का मुख्य गढ है, विभिन्न 
रगो के मूगो के लिए खास-खास नाम प्रयोग किए जाते हैँ जो इस प्रकार हैँ 

बिल्कुल सफेद (एण }1€)--बिमानको 

हल्का मांस के रंग का गुलाबी (221 1650 एपा्या 22815 91८१) 

पेल्लि डी एंजिलो (?61[6-0०-28९10) 

हल्का गुलाबीः (€ 1२०5९)-- रोजा पेल्लिडो (1२०5 81100) 
` ` चमकदार गुलाबी (87121 ?२058}--रोजा वाइवो (7२०७४ ४7९0) 

लाल. (२८५)--रोस्सों (7०550) 

गहरा लाल (1287८ 760}--रोस्सो स्क्युरो (1२०058० 8670) 
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अत्यन्त गहरा लार्ल या बल के बून जसा लाल--कावोनिट्टो या आसिसक्युरो 
(€अ९०611० ०7 ^तंऽतणा०) ह 

वह मूगाजोक्रि समुद्र की गहराई मे कीचड़ वाले पानी (1० 
9/6) मे होता है समय गुजरने के साय-ताय गहरे भूरेया काले रंगे 
परिवतित हो जाता है, इटालियन्ज इसको वन्टं (एष) या ब्रन्सिएटो 
(छप्)210). कहते है । 

मूगे में प्रचुरता कैल्शियम कावोनिट की होती ईजोकि हम कैल्साइट 
(लवन) क रूपमे भी देखते है । मूगे का विशष्ट गुरुत्व भी फैलसाइट के 
विशिष्ट गुरुत्व के अति निकट होता है । शुद्ध कैल्साइट का विशिष्ट गुरुत्व 
2.72 है जवकि बहुमूल्य मूगे (छाव्ल०्ण्ड (०9) का विशिष्ट गुरुत्व 
2.6-- 2.71 है । मोह के कष्येरता मानदण्ड क अनुसार इखकौ कठोरता को 
3‡ भौ कह सक्ते हैँ 1. इसका वर्तनांक 1 -486-1-.658 होता है । 

यह नरम होता है ओर चाकू से सरलतापूवेक काटा जा सकता है। इसकी 
सुन्दरता, इसके रंग पर निर्भर करती है क्योकि इर प्र बहुतः चमकीली . पालिश 
नहीं कौ जा सकती । इसका रासायनिक संघटन (लदालाप०्ा (०ण्णएन्मपणा) 
टिस्चर (गऽ) ने इस प्रकार बताया है। 


तत्वो के नाम लाल मृगा , कालामूगा ` 
कंत्शियम कावोनिट--90: 86.974 85.801 
मेग्नेशियम कावनिट-)}/£009 , 6.804 ` 6.770 
कंल्शियम सल्फेट-- (280 1.271 1.400 
` फैरिक आक्साइड--6, 05 1.720 `. 0.800 
कावेनिक पदार्थ--(0782)० (ल) 1.350 3.070 
पानी--पघ,0 0.550 „ 0.600 
फास्फेट, सिलिका, कंल्साइ्ट व विजातीय पदाथ 1.33 1 1.559 
100.000 100.000 ` 


कोरेलियम स्ब्रम द्वारा बनाई गई बस्तियां समूह.के रूपमे होती ह जोकि 
कोरलफील्ड या कोरल वक कहलाती ह 
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बहुत से विशेषज्ञों का विचार है कि मूगा पूणं परिपक्वता पर तीस वषं में 
प्ुचता है । परन्तु अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी प्रकार का मूंगा, मगा 
वैक से तीस वषंसे पुवं भी प्राप्त हो सकता है । 19वीं शताब्दी के आरम्भमें 
अफ्रीका के तट से युद्ध के कारण, मूगा निकालने का कार्य चारसाल के लिए 
बन्द हो गया ! तत्पए्चात युद्ध समाप्त होने पर जव .दोबारा कार्यं आरम्भ किया 
गया तो मूगे के बहुत से टुकड़े आशातीत वड़े आकार कै प्राप्त हुए । ~ 

मूगा मिलने की गह राईयां विभिन्न होती है । सवसे कम विकसित मृगो कौ 
गहराई तीन मीटर ओर अधिक की तीन सौ मीटर होती है। प्ली गहराई 
वाली वस्तियों का धिकास धीरे-धीरे होता है। वे कभी बड़े आकार को 
नहीं पहुंचती तथा सदैव हल्के रंगों की होती ह । मूगे की बस्तियों कं विकास 
एवं बढ़ोतरी के लिष्ट तीस ओर पचास मीटर की गहराई अच्छी होती है। 
परन्तु स्थानो के अनुसार भी इन पर प्रभाव पड़ता है। कहीं-कहीं एक सौ 
नीससेदो सौ मीटर की गहराई मे अच्छे मूगे प्राप्त होते ह। 

सर्वाधिक मातरा में मूगा अल्जीरिया ओर टृयूनिसिया भे प्राप्त होता है । 
इन स्थानों का वाधिकं उत्पादन 10,000 किलोग्राम है । हाल ही `के वर्षो में 
बड़ी मात्रामे मृगा प्राप्तहोने के स्यान सिसली तथा उसके निकट के छोटे 
द्रीप लिनोसा (170७४) व पेन्टेलेरिया (एला) ज्ञात हुए है } इसके 
अतिरिक्त केलेत्रियन कोस्ट (4991 0851), नेपल्न की खाड़ी, 
सडनिया, कोरसिका, टस्केन कोस्ट (7080971 0085), फरन्व कोस्ट, स्मेनिश 
कास्ट आदिमे भी मगा पाया जाता है। { ‡ 

मूंगा बनता कंसे है ? समुद्रतल मे रहने वाले लाखो छिद्र युक्त लसलसे 


: , जीव एक दूसरे से चिपके. हुए रहते ह । जव वह इसी दशा मर जते है तो उनकी 


मीलों लम्त्री चटटानें वन जाती ह जो कि कोरल रीफ (0 ०९) कहलाती 
है । यह जीव समुद्री जल पर अपना जीवन यापन करते है । समुद्री जल मसे. 
चूना इन जीवों के शरीर मे शोषित होता रहता है ओर जव चूने की मात्रा. 
इनके शरीर में अत्यधिकं हो जाती है तो ये मर जाते हैँ तथा नए जोव इतका 
स्थान ने लेपने 1 यह क्रिय्रा चलती ही रहती है। इन मरे हृए जीवों का 


अस्थिककाल ही मगा कहलाता ह । 
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.मूगा समुद्र मे जिस चट्टान पर लगा होता है उसकी सतह पर यह्‌ सदैव 
लम्ब रूप खड़ा होता है संसार का सवसे बड़ा मृगा पव॑त ग्रेट वैस्किर रीफ 
(७7९8! एष्ःन एथ) कहलातां है ओर आस्टरलिया में है । त 

मृगा अति प्राचीन काल से ही लोगों के आकर्षण का केन््ररहाहै तधा 
आभूषणों, म्रजप्वटी कामों उपनैर ओौषधियों के रूप में वराबर प्रयोग होता रहता 
है । उत्तरी ओर पश्चिमी देशों की तुलना में पूर्वी देणोमे इसकी अधिक 
खपत है । 
मध्ययुग के वाद अफीका के तट पर प्रवाल पकड्ने का अधिकार प्राप्त 
करने केः लिए भमध्य सागर के निकटवर्ती राज्यों में शत्रुता चला करती 
यी । 16वीं शताब्दी से पूर्व यहां से मूंगा संग्रह्‌ करने का सम्पूणं अधिकार इटली 
के लोगों के पास था । कुछ समय के लिए ट्‌यूनिस के प्रवाल पकडनं के लिए 
चाल्सं पंचम ((.871०5 #)ने स्पेन के लिए अधिकार प्राप्त करिया परन्तु शीघ्र 
ही यह अधिकार फ़रैव लोगों के हाथोमे चला गया । फरच लोगों नेयह 
अधिकार फ़स की राज्य क्रान्ति (सन्‌ 1793) तक सुरक्षित रखा । इसके वाद 
सन्‌ 1806 तक यह्‌ अधिकार त्रिटिश हाथो मे रहा तत्पश्चात` यह्‌ पुनः फ़रच 
लोगो के पास आ गया । अल्जीरिया के किनारेमू्‌गा निकालने के अधिकार 
प्राप्त करने के लिए विदेशियों को वहुत खचं करना पड़ता है । 
डाविन ने कोरल -रीफ को तीन प्रकारोंमें विभाजित क्ियादहैः: (1) 
फरिगिग रीप्स (एणा्)7९ 1२९८७) जो कि जमीन के ` क्रिनारेकिनारे या द्वीपो 
के किनारे-किनारे पाए जते हैँ! (2) वैरियर रीफ्स॒(87811€ा ९०८३) 
जमीन के किनारों से कुठ दूर पर पाए जाते है तथा (3) एटोल्स॒ (^+101९5) 
जोकि बीच समृद्र मे पाए जाते है । 
ट्टा फूटा, दुरंगा, गड्ढेदार, स्याह धव्वे वाला, श्वेत छीटों वाला, छेदयुवत, 
टेढामेढा, पतला, रूक्ष मं गा अच्छा नहीं होता । गोलः पके बिम्बफल की तरह, 
मोटा, सीधा, चिकना व्‌ लम्बा मगा उत्तम होता है। 
मृगे कोः सुन्दर बनाने या उनके एेवो को चछपाने के लिए रंगा.भी जाता है 
परन्तु अव तक इसको स्थायी रूप से रंगीन वनाने का कोई तरीका ज्ञात नहौं 
हो स्का । ये रंग कुछ दिनों वाद उतर जते ह । 
प्राचीन काल में मंगों पर नक्काशी की जाती थी जिसका प्रचलने अव नहीं 


त 
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है । सन्‌ 1880 मेँ बलिन मे लगी एकं प्रदशनी मे एक एेसा ही हार 6000 
पड मूल्य का प्रदशित किया गया था । इटली के राजथराने में भी एक नक्काणी 
काकाम की हुई 360 पौड मृत्य की मूठ है । मगो पर नक्काशी बहुत अच्छी 
तरह की जा सकती है । 

हजारों वर्ष पूर्वं रोम निवासी वच्चे को बुरी नजर से बचाने, दाति निकलने 
के कष्टको दूर करने तथा बुरी आत्माओं से बचानेके लिए मूगेकीमालाप्रा 
तावीज उनके गले मेँ पहनाते थे । मध्य एशिया में मूगे को नजर लगने से 
बचाने के लिए शताब्दियों से प्रयोग किया जा,रहा है । भाज से 2400 वर्षं 
पूवं ूनान के प्रसिद्ध दाशंनिक भौर हकीम अफलातून (९816) ने इसी गण कीः 
चर्चा अपनी एक पुस्तक मेँ कौ है । उके अनुसार यदि उत्तम मूगे कीमाला 
रोमी के गले मे डाल दी जाए तो धीरे-धीरे मूगे का लाल रंग फीका होने लगेगा 
तथा जब रोगी स्वस्य हो जाएगा तो म॑-गा पुनः लाल हो जाएगा । 

नकली बने हुए मृगे भसली से भारी होति द । इनको आई ग्लास (20 
21898) से देखने पर बारीक रवे स्पष्ट दिखाई देते है जो कि दले हए काचक 
तरह होते दँ । नकली को चिसते से काच के समान स्पष्ट आवाज तिकलती है । 


„ & 





११. नीलम-शनि का रत्न 


माणिक मौर हीरे `ततो रत्नों के राजा कहलाते हैँ । उनके बाद यदि कौ 
दूसरा रत्न रत्नों का उपराजा कटलाने का अधिकारी है तो वह नीलम है । 

कुछ लोगों को शायद यह जानकर आश्चयं होगा कि लाल रंग का माणिक 
ओौर नीले रंग का नीलम वास्तवमेंएक ही चीज है । अर्थात्‌ यह्‌ एक ही खनिज 


. कोरन्डमकेदो रूपर्ह। नीला कोरू्डम नीलम बथा लाल कोरन्डम माणिक 


कटलाता है । < 
ह्यं, एक ही रतन होते हृए भी इनमे थोड़ा-मा अन्तर जरूर है अर्यात्‌ नीलम 
माणिक से थोड़ा अधिक कठोर होता है इसीलिए दोनों के विशिष्ट गुरुत्व मेँ 
भी अन्तर होता है। मीलम का विशिष्ट गुरुत्व 4.08 है जवकि माणिक्‌ का 
3.99 से 4.06 तक । 

खनिज विशेषज्ञ फ़ेडरिक मोह के कटोरता मानदण्ड के छनुसार इसका 
काठिन्य 9 है । नीलम के मणिभ (रे)*षटभुजीय समूह के रूप में तिर्यगायत 
षटनीक तथा षटभुजीय त्रिपार्वं के रूप मे मिलते है । 
. प्राचीन समय मे नीलम, को कोई नहीं जानता था तथा आज जो रत्न 
लाजवंती (लेपिसि लेजुली) कहलाता है ओर जिसका नीलम से कोई सम्बन्ध भी 


. नहीं है वही तव नीलम के नाम से जाना जाता था । 


इसका वर्तनांक (1२.1.) 1.76--1.77 व दुह॒रावतन 0.008 है । नीलम 
मे प्रिजमेटिक रंग प्रदशित करने की क्षमता हीरे कौ अपेक्षा नहीं के बराबर होती 


,.है । क्योकि कोरन्डम में प्रकाश का वर्ण्‌-विक्षेपण कम होता है इसीलिए इसमें 
दमक व जाज्वल्यता भी हीरे कौ तुलना में कम होती है । 


| 
| 
| 
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यष. आक्सीजन व अल्यरूमिनियम का यौगिक है जिसमें .97.51 एत्युमिना, 
1.89. आयरन .आक्साइड व 0.80. सिलीकन होता है । थोडी मात्रा में कोबाल्ट 
लोहा या टाइटेनियम मिला देने के कारण ही यह्‌ नीले रंग का दिखाई देता है।॥ . 

 नीलममरंयों के कंलाव्र मे माणिकों की अपेक्षा मधिकं अनियमितता 

पाई जाती है । नीलमका नीलारंग ताप देने से षराव हो जाता दै! खण्डय 
होने पर यह्‌ अपना चमकीला सुन्दर रंग खोकर एक कान्तिहीन सुरमरई या 
बादलों जसा रंग धारण कर लेता है । 

भारतीय नीलम तो अति सरलता से अपना रंग गंवां देता है। फिर भी 
हल्के रंग या सिध्मो (धारिय) वाले नीलमों को ताप विधि द्वारा रंगहीन नीलेभ 
मे परिवतित करना सम्भव है । रगहीन या हल्के रग वाले नीलमों में रंगीन 
सिध्मो का विभाजन समरूपता लिए हृए नहीं होता भौर कभी-कभार ही एसे 
नीलम के रंगों में समरूपता नजर आती है । ६ 

रगो का समरूप विभाजन नहीं होने के कारण बहुत से नीलम एसे मिलते 
द जिनका एक सिरा यदि रंगीन है तो दूसरा सिरा रंगहीन, या दोनो सिरे रंग- 
हीन है ओर वीच में रंगीन । कभी-कभी यह क्रमशः रंगीन व रंगहीन धारियों 
के रूपमे धी मिलते है। एक 19} करट का नीलम जिसके द्येन सिरे नीले 
है ओर मध्य भाग पीला है, पेरिस के म्यूजियम में मिनरालोंजिकल कलेक्शन में 
रखा हुआ 

कभी-कभी .सुनहले, नारंगी व बंजनी रंग के नीलम भी मिलते है । बिल्कुल 
गहरे शेड का नीलम जो रंग मे कालेपन की सीमा. तक पहुंच जाए ईंकी सैफायर 


तथ। बहुत पीलौ ललक मारने वाला हल्का नीला नीलम नारी नीलम (फेमीनिन 


संफायर) या जल नीलम कहलाता है । 
` रों के गहरेपन का नीलम के मूल्य प्र भी प्रभाव पडता है । गहरे रंगों 
के पारद्शकं नीलम चूकि दुर्लभ होते हँ इसलिए इनका मूल्य भी भधिक 


होता है 
एसे नीलम जिनकी ` ऊपरी सतह पर विभिन्न कोणो से देवने पर एक छह . 
किरणो वाला सितारा दिखाई देता है वह्‌ स्टार संफायर कहलाते हँ तथा मल्यत 
मूल्यवान होते है । यह सितारा एक विशेष तराश, “कंबोकोन कट” म तराशे 
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जने से ही अधिक उजागर होता है. स्टार माणिक की अपेक्षा स्टार नीलम ` 


प्रचुर मात्रा मे मिलते ह । । 
कुछ नीलमों में छह किरणों का सितारा न बनकर केवल एक ही किरण 
बनती है । एेसे.नीलम लहसुनिया नीलम या कंट्ूस आई सैफायर कहलाते है । 


सितारा बनाने वाले नीलम पूर्णतः साफ एवं पारदशंक कभी नहीं होते । इनमें 


रंगहीन व नीली धारियां क्रमशः होती है । < 
कंबोकोन तराश में यूरोप मे केवल स्टार नीलम ही तराशे जाते है । जवकि 

भारतमें सादा नीलम भी स तराश में तराशा जाता है हीरे व माणिकौंमें 

तराभी जाने वाली लगभग सभी तराशों में नीलम भी तराणा जाता है। पालिश 


` से पूवं नीलम टिकिया वाली स्याही जैसा नीला होता है । गहरा नीला नीलम 


नर नीलम (मस्कुलिन सैफायर) व हल्का नीला नीलम नारी नीलम (फंमीनिन 
सेफायर) कहलाता हँ 1 

सुन्दर रंग वाला, कोमल स्पर्शी, ` वजन मे भारी, पारदशंक, चिकना दाग 
धन्वे व चौर रेखाओं रहित, सुन्दर आकार वाला, सुडौल, आभा व कान्तियुक्त, 
अलसी के फूल या मोर की गरदन. ज॑से नीले रंग, क्ञिलभिलाते पानी वाल नीलम 
सर्वोत्तम नीलम होता है । + 

जालायुक्त, दुरंगा; धागे जैसे चिन्ह वाला, रेखा व गढ़े वाला, अन्दर से रंग- 
हीन, चमक रहित, डंक वाला, दूधिया, चीरी, सन्न, धव्वे वाला, छींटी तथा 
न्रुटिपू्णं नीलम दोषपू्णं नीलम होता है । 


आकर्षक रंग वाले व॒त्रुटिहीन नीलम अच्छा मूल्य पाते है । बडे आकार 


के तथा उत्तम श्रेणी के नीलम इसी प्रकार के . माणिकों की अपेक्षा अधिकता से 
प्राप्त होते है । माणिक की अपेक्षा नीलम. कम मूल्यवान होता है । 

एक कंरट घ्र.टिहीन पारदशक, अच्छी द्यति वाला समरूप गहरे अलसी के 
फूल जंसे नीले रंग के नीलम का मूल्य मधिक-से-अधिक पन्द्रह पौड होगा जवकि 
इसी प्रकार का माणिक पैतीस पौँड मूस्य प्राप्त कर सकता है । 

उत्तम श्रेणी के दो-तीन करट के नीलम का मूल्य इसी प्रकार के एेसे हीः 
वजन के हीरे के बरावर होता है । त्र.टियुक्त नीलम जिनके रंगों मे भत्यधिक 


 अनियमिमदा व पीलापन हो कुछ शिलिग प्रति करट से. अधिक मूल्य नहीं पाते । 
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बड़ माणिकों कौ तुलना में बडे नीलम्‌ अधिक मिल . जाते है । परन्तु इनमें 
न्रूटियां भी अत्यधिक होती हैँ तथा माणिक की अपेक्षा इनमें वादल, दूधियापन, 
अधं पारदर्णकता, सिध्म इत्यादि अधिक विद्यमान होते हैं । 
कु नीलम अपने अत्यन्त आकषण एवं आकार के कारण प्रसिद्ध हुए रै ।. 
एसा ही वर्मा से प्राप्त एक देदीप्यमान 951 कैरटका नीलम सन 1827 में 
मेएेवाके राजा के खजाने मं देखा गया था। पेरिस के एकं संग्रहालय मे 
132 कैरट का एक रफ (विन। तराणा हु) नीलम था जो कि वंगालमें मिला 
-था । इसे रोजपोली नीलम कहते है । 
पेरिस के उसी संग्रहालय (जाडिन डस प्लान्टस) मे एक दूसरा दो शच लम्बा 
व डेढ इंच मोटा नीलम है। एक 100 करट से भी अधिक वजन का नीलम 
-ड्यूक आफ डिवोनशायर के पास था । उसका निचला भागस्टेपकटमे था 
जबकि ऊपर से उसे ज्वलन्त तरा त्रिलिअंट कट) मे तराणा गया था। 
प्रसिद्ध नीलमों मे जिनमें गहरे शको व ब्रटिगुक्त नीलम भी शामिल है एक 
252 कैरट का नीलम सन 1862 मे लन्दन में दिखाया गया था । एक सुन्दर 
नीला नीलम जिसके एक ओर पीत सिध्म था (225 कैरट को) सन 1867 में 
पेरिस में प्रदशित किया गया था । अ 
अमेरिका के अमेरिकन म्यूजियम आफ नेचुरल हिषटरी म 536 कंरटका 
नीलम है जो कि स्टार आफ इन्डिया'केनामसे प्रसिद्धदै। इसी म्यूजियम मं ` 
116 करट का काले सितारे वाला नीलम है जिसको मिडनाइट स्टार कहते है । 
एक नीलम 337.10 कैरट का मिला था । एक वड़ा नीलम लंका के रत्तपुरा 
्षे्रसे मिला था) तराशते वपालिश करने के वाद भौ इसक्रा भार 446 
करट था । 
आस्टरलिया की ग्रीनलेड खान से सन 1935 मेंसंमार्‌ का सवसे बडा 
नीलम 2302 करट का प्राप्त हृ था । एक कारीगर ने इसको 1800 चन के 
कड़े परिश्रम के वाद राष्ट्रपति अव्राहम लिकन के सिर्‌केरूप मं तराशा धा । 
यह्‌ अव राष्ट्रपति अत्राहम लिकन ंग्रहालय मे दै 1 ध 
संसार का सवसे वड़ा तराशा हुआ नीलम 1444 करट का टै । इसको एक 
- भारतीय श्री रामन ने सन {948 मे विदित (^ 1९२४६) करिया धा । 
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सन 1955 मे हैदराबाद के किसी नवाब के पास एक एेसा नीलम था जो कि 
संसार का सबसे बड़ा त्रटिहीन नीलम समज्ञा जाता है । उसको उन्होने नेशनल 
परचेज कमेटी के हाय बेचा था । यह नीलम एक बड़े अन्डे के आकार का है 
, जिसको तराशकर बृंद को आकृति दे दी गद है। इसका वजन 916 करट 
(16 तोले), लम्बाई 3‡ ईच चौडाई दो इंच व मोटाई एक इंच है । 
, ब्रिटेन कौ एक फं ने सन 1920 भें इसका मूल्य 40,000 पौड लगाया 
था। इस दावेको कि यह संसार का सवसे बड़ा त्रुटिहीन नीलम है किसीनेभी 
चुनौती नहीं दी है । 

किसी समय यह्‌ श्रीलंका के एक बौद्ध भिक्षु के पासथा। फिर बहुत से 
व्यक्तियों से होता हुमा मैसूर के टीपू सुल्तान के पास पहुंचा था । जिसको उन्दोनि 
सन 1794 मे अपने एक दरवारी अर्थात नवाव साहब के पूर्वजो मे से किसी कोः 
भट स्वरूप दिया था । एक 1000 करट का नीलम सन 1930 -मे भी मिला 
था। 

केवल पारदर्शी व सुन्दर रंग वाले नीलम ही रत्नो के रूप मे प्रयोग होते है । 


¦. परन्तु एसे, बड़ बादल युक्त मणिभ जिनमे प्रायः एक छोटा-सा भाग ही पारदर्शक 


एवं साफ होता है, उसको भी कुशल रतन तराश बडी कुशलतापूर्वक तराश कर 
सुन्दर रत्नो मे परिवतित कर देते ह । 

कोडीराइट (वाटर संफायर) कायानाइट (सैपर), न्त्‌ टूरमेलीन, (₹ंडिगो- 
लाइट), नीला पृखराज भौर लालड़ी (स्पाइनल) एसे रत्न है जिनसे प्रायः नीलम 
का घोखा हो सकता है । एसे ही रत्नों में हायानाइट, न्ल्‌ डायमंड ओौर एक्वा- 
मेरीन को भी जोडा जा सकता है । 

इनको पहचानने के लिए यदि इन्दं 3.6 विशिष्ट गुरुत्व वाजे मेयीलीन आयोः 
डाइड के भारी विलयनमें डाला जाए तो नीलम तो तीव्रता से डव जाता है 
जबकि लालड़ी व कायानादट को छोड़कर शेष सब तैरने लगते है । 

न्लू ढायमंड को तो खुरचकर ही पहचाना जा सकता है अयति नीलम उसमे 


खुरच जाता है। जबकि शेष सब रत्नों के दारा नीलम खुरचा जा सक्ता है । न्लू 
“ टूरमेलीन का नीलापन नीलम से भिन्न होता है । उसका रंग आसामानी नीलाः 


` होतादहै। 





ववया 
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कायानाइट मं आयताकर चिराव होते हँ जो कि नीलम में नहीं मिलते ^ 
कायानाइट का नीनापन नीलम से इतना मिलता है कि इसका नाम ही सैपर 


रख दिया गया है (जवकि नलम को अंग्रेजी में संफायर कहते हँ) परन्तु इसकी , 


पारदर्शकता नीलम की तरह साफ नहीं होती । 


कोडराइट की द्विवणिता . नीलम की द्विवणिता -से अधिक ` होती टै ॥ 


नीले टोपाजः को उसके विशिष्ट गुरुत्व से पहचाना जा सकता है । नीले हीरे, 
लालड़ी ओौर हायानाइट में एक ही परावर्तन होता है तथा इनमें द्विवणिता भी 
नहीं होती । कांच को भी उसकी नर्मी द्वारा सरलतापूवंकं पहचाना जा 


सकता है । 
सफेद नीलम, हीरा, रंगहीन लालड़ी, गोमेद, सफ़द परखराज, फिटक-स्फरिकि 


(रक क्रिस्टल) अौर फीनाकाइट भी एक दूसरे का श्रम उत्पन्न करते हैँ । इनको 
भी ऊपर दी गथी विधियो से ही पहचाना जा सकता है । 
. नीलम संश्लिष्ट भी वने जाते है । वर्नीवल नाम कै एक कंमिर्ट ने अगस्त 


1902 में अपने आविष्कार न्लो पाड से नकली नीलम वनाने मे सफलता ४ 


प्राप्त की थी 1 उसकी विधि के अनुसार ^1.09 को 1000° से° त्रे ° तक गर्म 
करके इसके चूर्णं मे 1.5 प्रतिशत फंरस आक्साइड व 0.5 प्रतिशत टाइटेनिषम 
आक्साइड मिलाकर नीलम वनाया जाता है । 
कांच मे एक भाग कोवाल्ट - अक्साइड व 70-80 भाग स्टरास मिलाकर 
भी अति सुन्दर नीलम का नीलापन लाया जा सकता है 1 एसा ही लोहा मिला- 
करभीक्िया जा सक्ता है। संश्लिष्ट व प्राकृतिक नीलमों मे कूठ अन्तर 
होता है । 
* . प्राकृतिक खनिज के रवे एक निश्चित परिमाण मे होते हैँ जवकि संशिलिष्ट 
रत्नों के रवो कौ कोई निश्चित रूप रेखा नहीं होती । 
रांश्लिष्ट नीलम में समावेश (इनक्लूजन) रत्न को घुमाने से ठहरा हुमा नजर 
आता है जवकि प्राकृतिक नीलम सें यह्‌ चलता हुआ प्रतीत होता है.। 
` प्राकृतिक नीलम अपने आकार की तुलनाःमें हल्का होता है तथा इसमे 
विद्यमान रंगों की धारियां सीधी नजर आती है । 
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धूप मे रखने पर प्रारतिक. नीलम चमकने लगता है तथा इसमे से तेज 
किरणें निकलती है । प्रिः्म मे देखने पर इसमें बनफशी रंग की किरणे निकलती 
दिखाई देती है । 
` नीलम अधिकतर स्याम (थारईलैड). कश्मीर, (भारतं) वर्मा, वेकाक, श्रीलंका, 
आस्ट्रेलिया, विशेषकर न्यु साउथ वेत्त, रोडशिया ओर मोनटाना (संयुक्त राथ्य 
, अमेरिका) मे मिलता है ।. 
सर्वाधिक नीलाम स्यामसे अततेर्है जोकि उत्तमभी होतेह स्टरीटर के 
अनुसार एक कम्पनी लन्दन जम म्चेट ने यहां के नीलम सन्‌ 1889 मे 75,000 
पौड के वेचे थे । 
शताब्दियों से संसार का सवश्ेष्ठ नीलम भारत के कश्मीर क्षेत्र मे मिलता 


` . रहा है । आज भी यहां का नीलम अपने गुणों मे अद्वितीय माना.जाता है) सन्‌ 


1881-82 में यहां सकी खोज हुई थी । | 
यहां एेक्टिनोलाइट-पेग्मेटाइट में, जो मणिभीय चूना पत्थर सेः व्युत्पन्न हुआ 
है, केओलीन-मय पैग्मेटाइट का अन्त्भेदन हुआ है । इसी शिला से कोरन्डम नीलमं 
की प्रास्ति होती है । पहला भूगभं शास्वी, जो वहां का सर्वेक्षण करने मे सफल 
हुआ इन्डियन जीयालांजिकल सरवे का, टी° एच ० डी° लाटोच या । ` 
करए्मीर मे इसको खाने संजाम के पश्चिम-उत्तर-पश्िम में लगभग 15000 
फट की ऊंचाई पर ढाई मील दूर क्ास्कार क पदारक्षेत्रमे ह 1 यहां का नीलम 
इतना सुन्दर होता है कि विना तराश ही इसके विषय मेँ कुछ भी न जानने वाले 
लोगों को भी वह अपनी ओर आकपित कर लेता है । 
किसी भी अन्य देश की अपेक्षा यहां का नीलम मूल्यवान माना ` जाता दै । 
` यां के नीलम की रफ (कच्चा नीलम) में यद्यपि यह विशेषता होती दै क्रि 
जरासारंग भी पूरी रफ को रंगीन वना देता है । परन्तु एक वड़ा एेव यह्‌ भी 
है कि खान की मिहटी भी इससे चिपकी रहती दै जो कि सरलता मे अलग नहीं 
होती । प 


पटने यहां के निवासी चक्रि उसका मूल्य नहीं जानतेथे दसलिए इन्दे 


. शिमला व देटनी के व्यापारियों को कौडिग्रों के मोल वेच देते थे । 
तत्यण्चान जव वहां कै राजा को इसका पत्ता चला तो उसने वहां जाने पर 
रोक लगा दी । विना सरकारी अनुसति पत्र के वहां कोई नहीं जा सक्रता धा 1 
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वड़े नीलम भी यहां काफी मिलते हज कि प्रायः पांच इंच लम्बे व तीन 
द्व मोटे होते है । 100-300 करट केः नीलम भौ यहां मिले दै । परन्तु नीलम 
निकालने में सवसे बड़ी कटिनाई कृ महीनों को छोडकर पूरे वषं बफं जमी 
रहना है । । 

विजली के प्रकाश मे भी यहां के नीलमों के रंग में कोई परिवर्तन नही 
आता । जवकरिं अन्य स्थानों का नीलम नेवी न्न्‌ रगकाहो जातादै। कण्मीर 
के अतिरिक्त भारत मे नीलम आव पर्वत के अचल, विन्ध्य, हिमालय तथा सलेम । 
मे मिलता. है । 

वर्मा मे यदि 500 माणिक मिलते हैं तो एक नीलम निकलता है। यहां ` 
1988, 951, 820 व 253 कैरट के नीलम मिने थे । वसे 6मे 9 करट तक 
के नीलम तो यहां प्रायः मिलते ही रहते है । अव तक यहां से सवसे वड़ा ब्रुटिहीन 
नीलम 79.5 कैरट का मिलाहै। 

लंका मे इसकी वार्षिक पैदावार केवल 1 5,000 पौँड तक ही है । 

संरिलष्ट ओर दोषूरणं नीलमों का उपयोग अपधर्षक (^ 07851५८९) पदार्थ 
के रूपमे किया जाता है। रत्नों की पालिशिग, प्रकाशय तालो कौ पिसाई, 
स्वाकं प्लगों के निर्माण, घडियों, क्लाकों, रेडियो के टांरमीटरो तथा वंज्ञानिक. 
यंत्रं की चूलो मे लगाने आदि मे भौ इनका प्रयोग किया जाता है। 





१२. गोमेद-राह॒ का रत्न 


गौचृत के रंग के समान इस रत्न का रंग होने के कारण ही इसको गोमेद्‌ 
नौम दिया गया है 1 इसमे गौमूत्र की आभा भी. पाई जाती है। 

यह रत्न एकश्रकार भे हीरे का जुडवां भाई है क्योकि रंगहीन गोमेद भौर 
हीरे मे इतनी समानता पाई जाती है कि सहसा इनको पहचान लेना असम्भव 
नहीं तो कठिन जरूर है । अपने हीरे जसे गुणों के कारण ही ` यह एक वहुमूल्य 
पत्थर वन गया है । अंग्रेजी में यह जिरकन (शाता) कहलाता है । ज्र इसके 
मणिभों (7951815) को विशेष खूप से तराशा जाता हैःतो इसके वर्णहीन 
मणिभ सामान्य रूप में हीरे जसे लगते है 1 ञ 

जिरकन कई रगो मेँ मिलता है जैसे लाल, कत्थई हरा, नारंगी, पीला, 
नीला तथा वणंहीन (रंगहीन) भौ होता है । यह जिरकोनिवम नाम के तत्व का 
सिलिकेट (27८छपंपा। 51110816) है 1 इसका रासायनिक सूत्र 27. (5104) है । 
इसमे जिरकोनिमम भक्साइड (2700.) 67.2 तथा सिलिकन आक्साइड 32.8 
प्रतिशत होता है । इसमें दिव णिता ( एकाणंऽप)) अत्यधिक होती है 1 

जिरकन की यूति (197८६) हीरक (^0्ाथा117८) होती है । अपनी 
कठोरता ओौर विशिष्ट गुरुत्व के कारण इसको तीन श्रेणियों मेँ विभाजित किया 
गया है । प्रथम्‌ जिरकन कौ कठोरता 7.5-8 ओौर वि० गु 4.9, द्वितीय श्रेणी 
को कठोरता 6.5-7 ओर वि° गु° 4-4:5 तथा तृतीय कौ कठोरता व वि° गु 
इन दोनो के वीच का होता है। 

यह पारदशक, अघं पारदर्शक ओौर अपारदर्शक तीनों रूपों मे मिलता है । 


में पतरों ४ करी ~ १ 
वजन में भारी, पतरं , रहित, स्निग्ध, समान, साफ, चमकीला, केसरी क्ललक 


वाला, गौमूत्र की आभा वाला, फैलावदार, सुन्दर, उज्जवल, हल्के पीले वणं 
-का, नमल सुडौल गौर मूढु प्रकाशवान गोमेद उत्तम होता है। 
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रूखा, परतदार, दडकंहीन, अभ्रकी, रेखा, गढ़ चीर व धन्बों वाला, दुरंगा, 
श्याम, रक्त व॒सफंद विन्दुओं वाला,. जालयुक्त, सन्न कान्तिहीन,  रेशेदार, 
सपारदशंक तथा बुलबुले जसे चिन्ह वाला गोमेद दूषित गोमेद होता है 1 


गोमेद मणिभ प्रिज्म आकृति के होते हँ । इनको तोडने पर यह एसे ही ; 


(त्रिज्माकृति) मपूर्ण मणिमों में टरूटते है । साधारणतः जिरकन हर प्रकार की 
अग्नेय चट्टानों मे पौले हुए रूप मे मिलता है 1 यह ग्रेनाइट, ग्रेनोडियोराइट 
(7900वागाप८), सायनाइट अं,र मोनजोनाइट (1/०प्८०)९) के साय भी 
भ्रायः पाया जाता है। नेफेलिन सायनादट (शचा लया ९) के 
साथ तो यह्‌ प्रायः मिलता है । यह्‌ साधारणतः रवेदारः बूना पत्थर (ऽग्‌ 
10८ 1पाल्ञ८जा€), नाइस, (07658) तया शिस्ट (551) आदिमे भी 
मिलता दै । 

जिरकन गोल चिकने पत्थरों मे धिसे रत्नो के रूप मे पानी से घुलकर नीचे 
बैठी तलछट मे, रनों, नदियों ओर तदीय रेत (8९26) 88०९) में कभी-कमी 
सोने के साथ भी मिलता है । 


आस्टरृलिया, ब्राजील गौर फ्लोरिडा मेँ जिरकन तटीय रेत मे भिलता है । 
रतन श्रेणी का गोमेद ज्ञरनों की रेत से मतूरा (118४३), श्रीलंका, तथा सोना 


कंकरों (0०14 ७५०) में मराल पर्व॑त गौर आस्दरूलिया में मिलता है । नार्वे 
मे यह नेफलिन सायनाइट के साथ मिलता है । मेडागास्कर में इसके बड़े मणिभ 
प्राप्त होते है । ^ 
भारत मे बहुमूल्य पत्थर कं रूप मं . जिरकन के प्राप्ति स्थान नगष्य है। 
, सिर्फ गढ़वाल मे केदारनाथ. कं निकट, त्रावणकोर क॑ एरानियल तालुकं कं 


अप्पीयोड मे करमशः लाल तथा भूरे श्वेत वरणं के क मगिभ मिलते है, किन्तु ` 


शायद ही कभी इन स्थानों भं वणंहीन जिरकन के मणिम पाये जते है । ` 
बर्मा में मोगोक क्षेत्र से तथा श्रोलंका से उत्तम श्रकार के बहुमूल्य जिरकन 


मणिभः मिले है । श्रीलंका के मतुरा क्षेत्र मे मिलने वाले जिरकन हीरे से - इतने. 


भिलते-जुलते होते हैँ कि इनका नाम ही मतुरा हीरा {90 1073709) पड 
गया भौर एक लम्बे समय तक सीलोन के चतुर व्यापारियों ने लोगो को हीरे के 


नाम पर यही बेचा ! भारत मे क्योकि हल्के पीले गोमेद अधिक पसंद किए जाते 
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है इसलिए यहां के जौहरी सिनामिन स्टोन नाम के पत्थर का विक्रय गोमेद के 
नाम पर करते रहते है । सिनामिन स्टोन की कटोरता गोमेद से कम होती है । 
रगो के अनुसार गोमेद मिलने के स्थान इस प्रकार है । 
सुन्दर लाल न्य साउथ वेल्स का मड़्गो क्षेत्र 
पीला, भूरा दक्षिणी अफ्रीका का किम्बरली क्षेत्र 
रगहीन, आसमानी, हरा श्रीलंका, भारत 
वसे संसार का सर्वोत्तम गोमेद वर्मा के मोगोक क्षेत्र मं पाया जाताहै) 
अबु तक प्राप्त संसारं का सबसे वड़ा गोमेद मणिभ 25 पौड वजन का है। 
रत्न विज्ञान के अनुसार डा० एच० सेन्ट क्लेयर डवाइले नामक वैज्ञानिक 
ने एक पोसंलीन को ट्यूव मे खनिजात्मक मृत्तिकामय जिरकोनियम (ए9।1 
शाभा) के साथ ` सिलीसियम फ्लोराइड (1/1 ८ाप्मावट) का 
. सम्मिलन करके ताप पहंचाकर छृत्रिम गोमेद का निर्माण किया । तदन्तर 
भाक्टोहेडल क्रिस्टल ( 00120079] (#51915) के रूप मे विशिष्ट तापक्रम 
प्रदान करके सृल्दर गोमेद प्रस्तुत किए 1 
इस प्रकार बनाए गोमेद अतीव सुन्दर, आकर्षक मंजुल, नयनाभिराम, 
यहां तक कि प्राकृतिक गोमेद को भी मात कर देने वाले थे। परन्तु प्राकृतिक 
गोमेद के बरावर कठोरता, [विशिष्ट गुरुत्व आदि लक्षणावली अनेक प्रयत्न 
करने पर भी नहीं आ पाई । 
प्राकृतिक तौर पर प्रायः जिरकन नीला नहीं होता अतः इसको ताप विधि , 
दवारा नीला बना लिया जता है । इसी प्रकार रगहीन गोमेद भी कम निकलता 
है इसलिए पौले या भूरे रंग के गोमेद को ही तापं बिधि दवारा रंगहीन बना 
लिया जाता है । अपनी हीरे जैसी दमक (17९) के कारण यह अच्छा मूल्य प्राप्त, 
करते है । अच्छी श्रेणी का गोमेद 1500 से 2000 रुपये करट तक मूल्य 
प्राप्त कर लेता है। रंगहीन, पीले या धुभांदार (§7०1९९)) पत्थर जारगोन 
(2918०) कहलाते ह । नारंगी लाल रंग का गोमेद हायसिय या जेसिथः 
(प्र$ब्नप्धा ग 19647) कहलाता है। ह 
श्वेत गोमेद गौर हीरे को वर्तनांकं (₹२.7.), अपकिरणन (पालं), 
कठोरता तथा विशिष्ट गुरुत्व के आधार पर पृथक किया जा सकता है । गोमेद 
के पिछले भाग के अनीकः (पहल) दुहरावतंन (एणण्ण€ प्ली) ) के कारण 
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दृहरे दिखाई देते हैँ जवकि हीरे मे एेसा नही होता । हीरे का विशिष्ट गुरुत्व 
गोमेद से कम होता है ओर कठोरता गोमेद मे अधिक होती है। दोनों की . 
कान्तिमें भी कुछ अन्तर होता दै। 

हीसे यैं प्रयोग होने वाली लमभग सभौ तराशों में गोमेद को भी तराशा 
जाता है । वैसे इसके लिए बहुप्रचलित तराश ञवलन्त तराश (एवा ०) 
है जिससे इसकी सुन्दरता पूणं रूप से उजागर हो जाती है। 

कंहा जाता है कि राहु (161४5) कूंडली में प्रतिकूल होने पर मनुष्य को 
निम्न.रोगदहो सक्ते दै 

मनुष्य मे साहस हीनता ओर आत्महत्या करने कौ भावना उत्पन्न हो 
जाना, जिन्न, भूत का डर, पेट म कीडे, जोड़ों का न हिल सकना, उनमे शोथ, 
दर्द, अतिसार, गर्भाशय शोथ, मिरगी, खसरा, चेचक, कोढ़ । ` 

राशि म राहु कमजोर होने पर गोमेद अंगूढी में जड्वा कर्‌ पट्नने से 
उपसक्त सव रोग ओर कष्ट दूर हो जाते है| 


१२. लहसुनिया-केतु का रत्न 


इसे हिन्दी मे लहसुनिया तथा वैदूर्य कहतेः है ओरं अग्रज मे कंटत आई 
स्टोन ((2115- 89€ 5106) . कहा जाता है । इसका यह नाम इसलिए पड़ा 
क्योकि यह रात्रि या अन्धकार में विल्ली की आंख की तरह चमकने वाला एक 
मोहक रतन होता है । इसके अन्दर बडी चमकदार धारी होती है । यह धूप भें 
. रखने पर चमकती है भौर घुमाने पर इधर-उधर लहरं मारने लगती है । एेसा 
लंगता है जैसे इसके मन्दर भूत कंद है इसीलिए पृराने लोगों की मान्यता थी कि 
. इसके अन्दर ॒जिन्न रहते है । यह पेग्मेटाइट, नाइस तथा अश्रकमय परतदारं ` 
शिलां मे बनता है।. ` 
यह दो प्रकार के खनिज वर्गों में मिलता है । प्रथम प्रकार का लहसुनिया 
क्राइसोवेरिल वगं का ( (7४50४७1 €91.5 ९६) ओर दूसरे प्रकार का लह- 
सुनिया स्फटिक वगं (@४९॥2 7?) का होता है । इसीलिए इनके नाम भी 
करमशः ऋराइसोवेरिल कंटस॒ आई ओर स्फटिकीय कैटस आई (रण्श{2 (95 
€#९) होते है । 
क्राइसोबेरिल लहसुनिया एल्यूमी नियम ओर >ेरीलियम का यौगिक होता 
.है जिसका रासायनिक सूत्र ४८ 1.0 है । इसकी कठोरता 8.5, विशिष्ट 
गुरुत्व (8०९०१० ७789163) 3.71, आवतेनांक (२617९011£ 1706) 1.76, 
द्विवर्तनांक (12०४01० 1२०7९01*८ 1०0) 009 है । ् 
स्फटिकोय लहसुनिया सिलिका (811०2). ओर आक्सीजन (0६९०) तत्वों 
का यौगिक. दै। इसका रासायनिक सूत्र (नपण ण्ण) 30४ 
(51110 010९) है । इसकी कटोरता 7, विशिष्ट गुरुत्व 2.65, आवर्तनांक 
(र.1.) 1.54 तथा द्विवतंनांक्‌ -009 है । 


क ~ ~ -- ~------- ~ ~~ ~~ ------  - + - + 2 न्व 
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कराइसोवेरिल वर्गं का लहषुनिया सर्वेष होता है क्योकि यह्‌ अपनी मधिक 


, कठोरता के कारण टिकाऊ होता है तथा इस पर पालिश भी सुन्दर आती है + 


हीरे, माणिक व नीलम के वाद यह सर्वाधिक कठोर रत्न.होता है । इस पर 
खरोच भी सरलतापूवंक नही, पडती । इसीलिए यह अति मूल्यवान भी होता 
दै। एक तोलेसे दोतोले तक के लहसुनिया मेँ कईसौ स्पयों की वृद्धिहो 
जाती है। 

रतन विज्ञान के अनुसार लहमुनिया आमूषणों मे अतीव प्राचीन समय से 
भ्रयुक्त होता चला आ रहा दै । सन्‌ 1815 में अधं ईच व्यास युक्त अधंवृत्ताकार 

लहसुनिया सीलोन में प्राप्त हुआ था । स्फटिकीय लहसुनिया कौ कीमत प्रयम 

वैगं वाले लहमुनिया कौ अपेक्षा कम होती है क्योकि इसकी कठोरता भौर 
उन्जवलता उससे कम होती है तया यह्‌ पलूरिक अम्ल (ए।णा†० 26;0) मे घुलन ` 
शील होप्ता है । कास्टिक के सहधोग से आग पर गमंकरने से टूट जाता दहै। 
इसमे. 64 भाग सिलिक। (311०8), 15 भाग आक्सीजन. एवं शेष भाग 
कैल्शियम भौर लोहा इत्यादि तत्व होते हैँ । 

अरव में प्राचीन कालसे ही स्फटिकीय लहमुनिया अकीकं की खानों से 
निकलता आया है । परन्तु अत्र यहां के लदमुनिया लगभग महत्वहीनः हँ । 
खम्बात ओर गुजरात में भी पहले यह बहुतायत से पाया जाता था । 

व्यावसायिक स्तर पर लहसुनिया वर्मा ओर सीलोन मे पाया जाता है । 
इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका, ब्राजील ओर यूराल में भी पाया जाता है। 


. भारत में यह उड़ीसा, कोयम्बटर, राजस्यान ओरं टरावन्कोर मे मिलता है । वर्मा 


की मोशाक की खान का लदसुनिया सर्वेत्तिम होता है 1 

` कुछ व्रिशेषलों के अनुसार तीन रेखाओं वाला लहधुनिया उत्तम होता 
है । जौहरी लोग इसमे पड़े वाली लकीर को सूत कहते दै । इनके ` 
अनुसार बरुएं जैसे रंग ओर सफेद सूत वाला लहमुनिया धूच्रकेतु ओर कालिमा- 
युवत सफेद सूत वाला कष्णकेतु कटलाता है । जिनमें मूत नहीं पड़ते उन्हे 
्राइमोलादट कहा जाता है । यह अतिस्त्रच्छ. पारदर्शक ओर सुन्दर रत्न 


` होता है तया लहघुनिया के साय ही पाया जाता है1 इका रंग भूरा, हरा 


रुवं पीला होता है । जौहरी लोग इसे करफेतक कते दैँ । 
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८ 


ये कंबोकोन तराश में तराशे जाते हँ । घुमान पर इनमे वनने वाली प्रकाण 
कौ रेखाओं (सूत्त) का स्थान बदलता रहता है । चिकना, साफ, सम, सुन्दर 
आकार वाला, पीली आभायुक्त सफेद रंग का तथा विल्ली की आंख जसां लगने 
वाला लहसुनिया , उत्तम होता दै । चीर गङ्ढो वाला, अनेक रंग के विन्दु्ओं 
वाला, दाग धब्वों वाला, कान्तिंहीन, अश्रको ओर जालयुक्त लहसुनिया दूपित 
लहसूनिया होता है । त्रिटिशल म्यूजियम में एक 35.5 मिलीमीटर लम्बाकं 
35 मिलीमीटर चौडा लहमुनिया रखा है । 


र 





१४. रत्नों की तरश 


रत्नों की सुन्दरता को उजागर करने तथा उनकी त्रुटियों को दूर्‌ करने के 
लिए उन्हे तराणा ओर पालिण किया जाता है। रत्नों को तराणने व सुन्दर 
डिजाइन मे परिवतित करने की कला को आटं आफ लेपीडरी (^! 
1.2]01087) कहते दै । 

सर्वप्रथम रत्नों को पहलों (१५०५।७) मे तराणने का आविष्कार केवल हीरे 
के लिए ही किया गया था ओर सवतत पहने संसार के सामने इस विधि का परिः 
चय पनद्रहूवीं शताब्दी मं लुरस डी वेरग्येम (1.0णाऽ ५५ एलाषहप्ला)) ने.कराया , 
श्रा । यद्यपि भ।रत म यह्‌ विचि उससे पूर्वं ही से प्रथोग कौ जाती धी क्योकि 
संसार मे सवमे पहले हीरा भारत हीमेंज्ञात हृभा था । हीरो.को कटने ओर 
तराशने का काम दूसरे हीरे या हीरे कँ र्णं हारा एक धमते दए लोहे के पहिए 
या प्लेट पर किया जाता है । तराणने के ताथ ही साथरहीरा पालिश भी होता 
चला जाता है। 

उर्‌ के किसी कवि ने एक वहुन टी खूबसूरत णोर कहा है-- 


एक पत्थर की भी तक्दीर संवर सक्ती है 
शर्नं यह हैके मलीके से तराणा जाए ॥ 
ओर वास्तव में रत्न विय एक साधारण ओर कुरूप दिखाई देने वाने 
पत्थर को रगड़, काट ओर मन्दर डिजाइन मे परिवतित ओर पालिश करने , 
के पचात आभपणों मे फिट करने के योग्य बना देते रै भौर एक साधारण- 
सा पत्यरभी मु्यवान रत्न बन जाता द, पत्थरों को काटने, तराशने' तथा 
उनके आभपण वनाने में टानेण्ड, यत्व जर्मनी, इमराईल ओर फ़ासि के 
गित्पकार दत्छल निपृण अगर दक्ष होति दै भारत मं यह कार्म जयपुर्‌, 
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सुरत ओर वम्बईमें होता है । चीन ओर श्रीलंका मे भी अपने देश के फौशन के ` 
अनुसार रत्नों को तराशने वाले विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या मेँ है । 
चीन मरगज की ज्यूलरी का सवसे बडा केन्द्र है । समस्त कौमती पत्थरों 
को खानों से निकालने के पश्चात्‌ बहुत परिश्रम करने ओर पालिश करने के 
पश्चात ही आभूषणो में प्रयोग करने के योग्य बनाकर लाखों रुपयों मे बेचा जाता 
है 1 यूरोष में देन्टवपं ओर एमस्टरडम हीरो के व्यापार के बहुत बड़े केन्द्रं ह। 
` बेल्जियम, हालैण्ड भौर इसराईल में हीरे काटने ओर उनसे नरई-नई सुन्दर 
डिजाइनो कौ ज्यूलरी बनाने के लिए बडी-वडी फविद्रयां है । हीरो को काटने पर 
हीरो के जो छोटे-छोटे टुकड़े ओर कण या न्णं वचते है वे विभिन्न ओदयोगिक 
कार्यो में प्रयोग किए जाते हैँ इसलिए एेसे हीरो को इन्डस्टियल डायमन्ड कते है । 
आजकल कीम॒ती पत्थरों को तराशने ओर डिजाइन वनाने का काम विजली 
की शक्ति से विशेष प्रकार की मशीनों द्वारा क्या जाता है । जो कायं बहुत 
नज्कत चाहता है केवल उसे ही हाथों से किया जाता है । स्फटिक, राक करिस्टलः 
तथा अन्य मूत्यवान पत्थर प्रायः जर्मनी मं तराक्े जाते है । जर्मनी के नगरों 
म ब्राजील, मेडागास्कर, श्रीलंका, आद्टलिया, दक्षिणी अफ्रीका, रूस, मैक्सिको, 
अमेरिका तथा अन्य देशो की खानों से निकलने वाले रलनों की खरड़ समुद्री जहाजों 
दाया परहुचती है । यहां का ईडर (1027) नगर इस उद्योग का सवसे वड़ा केन्र है। 
तराणे हृषु भागो के नाम.इस प्रकारहोते है टेबल, क्राउन, मेखला ओर क्यूलेट। 
ऊपरी सतह को टेवल कहते है उसके नीचे वने हए पहल क्राउन, तथा उसके नीचे 
के जोड को जहां क्राउन. फलक समाप्तः कर निचले फलक शुरू ` होते है मेखला 
. कहते है । तत्यश्चात निचले'फलक ओौर उसके सवसे भआखरी सिरे को बयूलेट कट्ते 


् 


है । यह चौडा भी हो सकता है । रत्नों मे प्रयोग होने वाली नई ओर पुरानी तराशे 
इस प्रकार ह : ६ 
,, डायमन्ड प्वाइन्ट . (1212710114 1111) -- इसमें प्राकृतिक आवटोहेडल 
(0५1०१९५9) मणिभों को उनके प्राकृतिकः रूप में ही तराश कर पालिश 
कर दिया जातां था । र 
, केवोकोन तरा (40000 ९01} - यह अति प्राचीन तराश है। काफी. 
` समय तक यह रगीन पत्यरों की एक अति लोकप्रिय तराश रही है । परन्तु आजः ` 


` , यह्‌ _केवल क्छ ही रत्नों जंमे अल्मनडाइन गानेट (€वाएणाल्‌&, ^17217व776 
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(= शिष्वर 1801€ 
<. क्राउन 10) {86615 
< मेना 61106 






4 निचने.फलक, 
8011017) [80९15 


< व्यूनेट ८16; प 
€), लहसुनिया, स्टार स्टोन्ज, अपारदशंक ओर अधं पारदशंक रत्नौ 
तक ही सीमित होकर रह गई है । वैसे अव. भी कभी-कभार यह माणिक व 
पन्ने के लिए प्रयोग की जाती है। 

कंबोकोन तराश का मुख्य रूप शिखर पर से गोल-उन्नतोदर |(००१९४) । 
पीठ पर से सपाट ओर शेष बिना पहल के सादा रहने देना है । ५ 

दुहरा उत्तल कंबोकोन ([००४।० ००५०६ (80001101) - इसमे नीचे 
व ऊपर दोनो ओर की सतह धुमावदार (५१५०५) ओर उन्नतोदर (०१५४०) 
होती है परन्तु दोनों के कोणों में भिन्नता होती है । इसमे एक सतह दूसरी 
की तुलना मे अधिकं गोलाई लिए हृए होती है । कुछ स्टार स्टोन्न तथा मून- 
स्टोन्न मे ऊपरी सतह ढालू (51८०) होती है । काइसोबेरिल लहसुनिया भी 
इसी तराश में तराशे जाते है । परन्तु इनकी निचली सतह घुमावदार नहीं 
होती । 

सरल कंबोकोन तराश (51717016 2001101 ०४६}--इसमे ऊपरी सतह 
धूमी हुई ओर निचली सतह चिकनी या सपाट होती है । बहुत .से अपारदशंक 
रत्न जसे. फिरोजा, स्फटिक, लहसुनिया ओर कभी-कभी अल्मेन्डाइन 
(417097९) इसी तराश मे तराशे जते हैँ । > 
` अवतल-उत्तल कंडोकोन तराज्ञ ((0118८-०071४०६ 06110 ००८) 
इसमे* निचली सतह अवतल (01९२९) , तथा मेखला (1701९) पतली 
होती है । यह तराश प्रायः गहरे रंगों के पत्थरों के लिए ही आरक्षित है 
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जैसे गहरे रंग के कारवंकल ((शएणा०]€, 41708011 (उ्ा7९।) जो कि 
बहुत ही गहरे रग के होते रै । खोखली कंबोकोन तराणम शिखर उननतोदर 
तथा निचला भाग नतोदर (0५०५९) होता है । 

सिगल तराक्न (5178० «1)--इसमे 17 फलक होते हैँ । एक टेबल 
(शिखर), भाठ ऊपरी फलक (0 20९15) आठ निचले फलक (8०110 
18०९18) यह्‌ तराश छोटे आकार के रत्नो में प्रयोग की जाती है । 

डबल तरा (12016 01}--इसमे 58 फलक होते हँ 33 ऊपरी फलक 
(ण्ण 2०८।5) तथा 25 निचले फलक । यह्‌ तराश बड़े हीरो मे प्रयोग 
की जाती दै । 

` गुलाब तराक्ञ (२०७० ०४।)--यह तराश.अव केवलष्ठोटे हीरोंमं ही 

` प्रयोग की जाती है या फिर रंगीन रत्नों या छोटे रत्नो को यदि वड़े रत्नों के 
साथ लगाना हो तो उसके लिए भी प्रयोग की जाती रहै इस तराश का 
आविष्कार सन्‌ 1600 में हुमा था 1 यह्‌ निम्न प्रकार की होती है 1 

(1) डच रोज (7>णा०ा २०७८)--इसमे प्रत्येक मुख्य॒त्रिकोणाकार . 
(वपथ्ण्टणश 96615) के आधार (8856) पर तीन ` छोटे फलक होते रै । 
इसमें कुल मिलाकर 24 फलक होते है । 

(1) अघं डच रोज (1191 7201011 २०७८)- इस तराश मेँ 18 फलक 
होते है । 

(11) ए्दवपं रोज (^11फ07 !२०९)--इसमें फलको की संख्या वारह्‌ 
होती है। 

(1४) दुहरी गुलाव तराज्ञ (120091८ [२०७० ()--इस तराण मे प्रत्येक 
आक्टाहेडन की समाप्ति पर रोज कट होता है । इसलिए इसमे दो रोज (२२०5) . 
आधार से आधार मिलाकर जडे होते टै । इस तराण क्ती आधुनिक प्रकार को 
वोरिओलेट (80110116) कहते है जो कि पियर शेष्ड (7८87 51127९0) 

होती है तथा उसमें त्रिकोणाकार फलक (71818017 ६2७८{ऽ) होते है । 
ध (४) स रोजं (7058 ]२०५८)--इममे फलकों की संख्या 24 होती दै । 
नाज्ञप(ती आकार--(7>८47 210९) उसमें 58-74 फलक होते दै । 
हृदयाकार (रथा अ12])€)--ठसमें पटलों (फलको) की भंय्या 65 
होती है । व 
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सरल खोली 
कंबोकोन तरा 


---~ 
इन्गलिश्च स्टार तराश्च 


¢ €> 


इन्गनिश स्क्वाय्रर तगाण 


66 


नाज्ञपाती प्राकार त्रिलिप्रन्ट्‌ तरा 
















ग्रोवन व्रिनियन्ट तराश्च 


ध रक्वायज 
या नैवेट्‌ तरा 
॥ डच रोज तराश 

टैबिन नराश्च 


ध ` रत्नों कौ विभिन्नः प्रकार की तरा्े 







म्टरेप ब्रिलियन्ट तरा 
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` ज्वलन्त तरादा (7111811 ०४।}--यह्‌ तराश 1 7वीं शताब्दी के अन्त मे 


पेरूजी (शणः) नामक व्यक्ति द्वारा आविष्कृत की गई थी । आजकल यह्‌ 
बहुत अधिक प्रयोग की जाती है । इससे रत्नों को चमक-दमक में बढ़ोतरी हौ 
-जाती है । इसमें 58 फलक होते है । 


आधुनिक ज्वलन्त तराहों (110010९0. एण) भष ०5 )}- इसमे उवलन्त ` 
तराश में कुछ परिवर्तन करके नरई-नई तराशो का इजाफा किया गया है जिससे 


वजन की बचत होने लगी है तथा फलकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जिससे 


रत्नों की सुन्दरता ओर चमक पहले की अपेक्षा ओर भी अच्छी तरह उभर-- . 


कर सामने जाने लगी है । इनमे से कुछ तरा इस प्रकार हैँ 
(1) करो स्टार (9170 ऽग}- इसमें 74 फलक होते रै 25 ऊपर 


ओर 49 नीचे । यह एक अनाकर्षक तराश है । इसमे क्यूलेट भी टेविल की ` 


ही तरह चौडी होती है । 


(#) ममेरिकन ज्वलन्त तराक्ञा (^ ए77111871 ८प)---इसमे 84 . 


फलक होते है । 


(7). इंगलिङ्ञ ज्वलन्त तरा (20 71111911 ००६) -- इसमे तीस ` 


फलक होते है । 
(1४) सिक्सटीन साइडेड (81166 510€0)--इसमे 33 पहल होते ह । 


(४) एट साइडेड (९)£॥! 510९0} --इसमे कुल मिलाकर 34 पहल ` 


होत हं । 

जबली तरा (111011९6 ०४।)--इसमे फलकों की संख्या 88 होती है । 

मल्टी स्टार तराहा (11115187 ०५) -इस तराश मे विशेषकर पीले 
स्फटिक (५९1०५ 02112) तराशे जाते है । टेबल फलक के चारों भोर बहुत 
से स्टार पटल तराशे जाते है । साधारणतः इसमे क्यूलेट नहीं होती । 

जिरकन कट (21740 0४1)--जैसाकि. इसके नाम से ही जाहिर दै . यहं 
तराशं प्रायः गोमेद (2;70011) के लिए ही आरक्षित है । वसे तो यह्‌ उवलन्त 
तराश की ही तरह होती है परन्तु इसमें उवलन्त की अपिक्षा फलकं का एक सेट 
(ऽ) अधिक होता है । 

मरक्व्रायजं तराह (11270156 ०४१)--इसे नेवेट (18५6९) भी कहते 
"21 इममे 58 पटल होते ट। 


~ | 
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„ एमराल्ड, स्टेप या टेप तराज्ञ (हालात, 5 0 तग तप॑). 
इसमें कुल मिलाकर 58 पहल होते हैँ । एक टेवल 24 उपरी पहल, मेखला 
पहल आठ ओर निचले पहुल 24 तथा एक क्यूलेट । यह्‌ तरा आयः पन्ने व 
पुखराज में प्रयोग की जाती है । । 

मिधित तरा (111९0 ५"{)--इसमे ऊपरी भाग ज्वलन्त तराश का 
तथा निचला किसी अन्य तराश का होता है। 

प्रच स्टार तराज्ञ (ला 5187 0111)}--यह्‌ मिध्रित तराश जंसी ही एक 

अन्य तराश है। 

जाल या गदा तराह्ञ (0511107 0४॥}--डसमें रत्नों को कु चपटा तराणा 
जाता है भौर उसमें अनीको की एक या अधिक लाइन मेखला के समानान्तर 
रखी जाती है । 

द्िलिएन्ट तराज्ञ (11111411 01)--ईइसमें केवल 22 पहल होते ह. एकं 
टेबल, पांच ऊपरी फलक, नीचे 1:5 त्रिकोण (17275) ओौर एक क्यूलेट । 

बेगृएटी (888011€)--इसमे 17 पहल होते ह । 

पोलक्ो (2011.+)--एक टेबल ओर निचले भाग मे तीन फलक कुल मिला. 
कर इसमें चार फलक होते हैँ । 

इंगलिश पोलकौ (2181151 ?01\#)--इसमे ऊपर एक फलक ओर नीचे 
24 फलक कुल मिलाकर 25 फलक होते है । 

अन्डाकार ज्वलन्त तराह्ञ ((५2] ए71112711 5112]2)---इसमे कुल मिलाकर 


8 पहल होते हैँ । 


१५. रत्नों कौ तौल 


जवाहरात तौलने के लिए वजन की जो इकाई (17711) प्रयोग की जाती है 
वह मीट्रिक करट (116171८ 02781) कहलाती है.। एक ग्राम का पांचवां भाग अर्थात 
0.200 ग्राम (अशणा९) वजन . एक करट कहलाता है । 

मीटिक करट को.निम्नलिखित देशों मे कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त हो 
चुकी टै-- 

स्पेन, जापान, स्विटजरर्लैड, बुल्गारिया, डनमाकं, इटली, नघ्वं, गू. एस. ए 
ग्रेट ब्रिटेन, अस्ट्िया, .आयरलैड, मैक्सिको, रूस, स्याम॒ (याइलैड); दक्षिणी 
अफ़ीका; चेकोस्लोवाकिया तथा पोलंड । आज यह अन्तर्खष्टीय इकाई मानी 
जाती है तथा प्रत्येक देश इश्नी का प्रयोग करता है । 

डायमन्ड ग्रेन (1197070 3787) जो कि प्रायः अव प्रयोग नहीं किए जाते 
वह एक करट का चौथाई भाग होते हैँ अर्थात चर डायमन्ड ग्रेन वराबर एक 
करट होता है । एक हीरा जो कि एक करट से कम वजन रखता है वह एक करट 
का दशमलव भाग कहलाता` है ।. इसको प्रायः पाइन्टर वजन (भील 
५/6) या पाडइन्ट्ूस कठा जाता है 1 जसे यदि एक हीरे का भःर 0.58 कैरट 
हो तो उसे 58 पाडन्टर कहां जाएगा । 

मोती भी प्रायः कंरट में तौले जाते हँ परन्तु वाद मे इन्दं पलं गन (२०९1 
७7810) म परिवतित कर दिया जाता है जो कि डायमन्ड प्रन को ही तरह करट 
का पाव हिस्सा होते है अर्थात एक कंरट मोती चार पलंग्रन के वरावर होते है । 

पलं ओर डायमन्ड ग्रेन साधारणतः वजन कौ इकार्दयां नहीं है परन्तु इनको 
विशेषकर पलं ग्रेन ` को इसलिए प्रयोग किया जाता है. क्योकि इसरो आधार 


प्रणाली (8256 5516) के अन्तगंत मोति्रो का मूर््याकन करने. मे सुविधा 
होती दै1। 


च 
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संवर्धितं या कल्वडं मोती जापान मे जापान देश की ही वजन कौ इकार्दयों । 
मे खरीदे जते ह जो किमोम्म (1071९) कहलाती है । एक मोम्म बराबर 
होता है 3.75 प्राम (ाभणा€) या 18.75 करट या-75 पलंग्रेन के । 

कुछ पत्थरों को कंरट के स्थान पर प्राम के वजन मे भी खरीदा जाता है'। 
वैसे इस इकाई को खरड (रफ) खरीदने के समय ही प्रायः प्रयोग किया 
जाता है । 


मीक भार ग्राम इकाइयों में इस प्रकार है 


1 मिलीग्राम == 1 ग्राम का हजारवां भाग 
1 ग्राम . `= 1000 मिलीग्राम (गणा रण) 
1 किलोग्राम =-1000 ग्राम {((अ््पा€) 
1 ब्राम (1000 मि° म्रा) == 5 मौद्रिक कंरट 
100 सेन्ट == 1 केरट 
500 मिलीग्राम ==-2-5 करट 
200 +` == 1 २ 
100 / ^ „ (0.10 प्राम} = 0.50 » 
50 < ==0:25 ^ ध 
27 ==-0.10 » 
10. „+` ,(0.010 भ्राम) 0.05 » - 
9 =-0.025 „ . 
9 ==0-010 » 
17 == 0.005 


टय वजन कौ इकाई (770) ४९ एण) को कभी-कभी मीक 
वजन के स्थान पर अधिक भार तौलने के लिए प्रयोग किया जाता है । यह 
वजन बहुमूल्य धातुओं को भी तौलने में प्रयोग |किएु जाति है । दरांय ओसि की 
इकाई तथा पूरी तालिका निम्न प्रकार दै. . 

24 ग्रेन ((अगण७) ~ . ` =1 पेनी भार (लण्ण४ पलट) 

20 पनी भार (480 ग्रेन) --1 स (0४००८) 

12 ओँस (5760 ग्रेन) = 1 पड 
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, दरंय पौड अव प्रयोग नहीं होते तथा दरय ओंस को दशमलव भागों 
(76्५०8] ए915) मे विभाजित कर दिया गया है । षेनी भार यद्यपि अव भी 
प्रयोग होते है जो कि उचित टरोय भार याकंरट भार उपलन्धन होने पर 

भ्रमोग किए जातत है । तत्पश्चात इन्द आवश्यकतानुसार कंरट या दरोय भार में 
परिवतित कर लिया जाता है । 

वजन के लिए एक ओर इकाई प्रयोग कौ जाती है जो कि एवरडोपादज 
(^श्णष्पण०७) कहलाती है । उसको तालिका इस प्रकार है-- 


16 इाम (एश) == 1 स (0106) 
16 ओसि (4373 ग्रेन) == 1. पौड (2०10) 
` 14 पोंड == 1 स्टोन (81016) 
28. पौड ˆ == 1] क्वाटर (@ष्डापलः) 
4 क्वार्टर (112 पौड) . - =1 हन्डंडवेट (पपात८्कलहट1) 
20 ` हन्डेडवेट == 1 ठन (वणय) 


. इनमें से ओंस भौर पौड ही प्रायः प्रयोग होते हैँ । टय ग्रेन ओर एवरडोपाइज 
ग्रेन आपस में बरावर होते दै परम्तु पीड ओर ओौस वजन.वरावर नहीं .होते । 
संश्लिष्ट (3/210110 8107168) मौर छत्रिम रत्न (155 [71181107 } प्राय 
मिलीमीटर साइज मे खरीदे जाते है, वजन मे नहीं । 
यद्यपि आज करट इकाई अन्तरराष्टरीय तौर पर प्रयोग की जाती है फिर भी 
यहां कुछ देशों मे प्रचलित वहां की इकाईयो के विषय में ` थोड़ा-सा जान लेना 
उचित ही रहेगा 1 
भारत--1 रत्ती --0.91 करट 
1 तोला = 58.18 करट 
1 मैगेलिन (शना) 1.75 करट 
64. रत्ती == 1 तोला ` 
रत्ती को करट मं परिवतित करने के लिए इसे दस से गुणा करके ग्यारह 
से भाग देतेरहै। 
भारते कुछ स्थानों पर वजनों को अन्य नामों से भी जनां जाता है 
ओर आपस मं कुछ अन्तर भी है । कलकत्ता म 100 रत्ती -= 90 करट, बम्बई 
म 100 रत्ती 93.75 कंरट तथा जयपुर मे 100 रत्ती 90 कंरट है । 
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राजस्थान के वजन इस प्रकार हैँ: 


20 विस्वा = 1 रत्ती 
24 रत्ती  =1 टंक 
64.75 रत्ती = 1 भरी (तोला) 


बम्बई-माव आना भर रत्ती का 64वां भाग 
गाधा आना भर रत्ती का 32वां भाग 
एक माना भर रत्ती का 16बांभाग 
16 माना भर = 1 रत्ती 


24 रत्ती == 1 टाक 
62 रत्ती = 1 तोला 
पदिचमी बंगाल--20 विस्वा = 1 रत्ती. 
। ` 24 रत्ती =1 टंक 
64 रत्ती == 1 भरी (तोला) 
बर्मा--] रत्ती =-0.91 कंरट 


1 बाली, (एश्‌) =58.18 करट (64 रत्ती) 
. 1 टिक्कल (1०८१) = 80 करट (88 रत्ती) 
1 विस (\/158) == 880 कैरट (100 दिक््रल) 
1 लायी (शप) = 1.75 करट 
श्रीलंका (सीलोन)- -1 चव (१०५५), चेवौ (लादण्णः)) या टेक (79८) 
21.84 करट (24 रत्ती) 
1 मनचाडी (1०00120) = 1.15 करट 


ाईलं ड (स्याम)--1 कंटी (811) = लगभग 30.15 करट“ 
` ईरान--1 मिसकाल (1015081) =- 36.40 करट (40 रत्ती) 
2 भिसकाल 1. दिरहम (एल) 
तुर्का--1 चेक्की (1९०१९) = 1600 करट (320 प्राम) 


ब्राजील--1 ओदटावा या ओक्टावा (01128 07 0५६४९8) = 
लगभग 17.5 करटं 


१६. देखभाल आभूषणों की 


शताब्दियों से लोग आभूषण वनवाते ओर पहनते चले आ रहै है । इतिहास 
सक्षी है कि केवल स्त्रियां ही आभूषणों की शौकीन नहीं रहीं है वरन्‌ पुरुष भी 
इस मामले मे उनसे पीले नहीं रहे है । अज भी संसार के विभिन्न देशों में 
पुरुष भो स्त्रियों ही कौ तरह आभूषणों आदि का प्रयोग कर रहे है, हां यह बात 
अवश्य है कि उनमें से प्रायः आज भौ वर्तमान युग की सभ्यता से दूर शताब्दियों 
पूवं फो सभ्यता का प्रतीक ह । इनमें हम जिप्सियों, अफ़ीका के कवायलियो, 
भारत के आदिवासियों तथा अन्य देशों कौ भी. इसी प्रकार की जातियों को 
सम्मिलित कर सकते र । 

खेर, आभ्‌षण बनवाने ओर उनको पहनने में तो प्रत्येक स्त्री सदा से ही 
रुचि लेती ई है ओर लेती रहेगी ही परम्तु इनकी देव-रेख की ओर उनके टार 
बहुत कम ही ध्यान दिया जाता है । जो स्वरियां इस ओर पर्याप्त ध्यानं देती ह 
उनके आभूषण वषो बाद भी उसी प्रकार चमकते दमकते रहते हैँ बत्कि यो कहना 
ज्यादा उचित होगा कि बिल्कुल नए जसे ह रहते ह ।. इसलिए जो स्त्रियां चाहती 
ह कि उनके शरीर व चेहरे फी तरह ही उनके आभूषण भी चमकते दमक्ते रहें 
तो उन्हें इस ओर अवश्य ध्यान आकषित करना चाहिए । 

. मती विशेषकर वहां पर अधिक खराब होते है जहां यह गले मे शरीर की 
त्वचा के सम्भकं मे आते रहते है क्योकि पसीना ओर वहां पर प्रयोग किए गए 
सौदयं प्रसाधन इन पर अपना कुप्रभाव डालते. रहते हैँ तथा यदि यह अत्यधिक 
. समय तकं त्वचा के संपकं भें रहते है तो धीरे धीरे उनकी युति (1057९) ओर 

सुन्दरता समाप्त होने लगती है जिससे वह॒ अपनी आब खोने लगते है। इनको 

साफ करने के लिए कभी गलती से भी पानी का प्रयोग नहीं करना चादिए क्योकि 
यदि पानी किसी भी तरह इसके अन्दर पु गया अर्थात दसकी विघाई के लिए किए 
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गए च्रं द्वारा या अन्य किसी टूटे-फूटे स्थान से अन्दर चला जाए तो मोतियो का 
रंम खराकं होने लगता है तथा यह अपनी आभा गवां वैठ्ते हैँ । गोले स्थान 
पर मोतियों के पड़. रहने से भी उनका रंग खराव हो जाता है तथा. उनकी चमक- 
दमक मंद पड़ जाती है। \ म # 
मोतियो को सुरक्षा की दृष्टि से रूई मे रखना भी मधिक. प्रभावशाली 
नहीं होता क्योकि बहुत-सी रूदयों में अम्लो (५05) का प्रभाव पाया जाता 
है जिसके कारण मोतियों के वाह्य तल पर रेखाएं ओर चीरे आदि पड जाती 
है । मोतियों को इस तरह भी कभी नहीं रखना चाहिए कि वह आपस मे रगड़ 
खाते रहें वरना कुछ समय पश्चात वह पूर्णतः तवाह हो जाएंगे । मोतियों का 


हार बनाते समय प्रत्येक मोती के वीच मे एक-एक गांठ देते जाना चाहिए जिससे 


वह्‌ आप्त मे रगड़ खाने से बचे रह सके । 

, समय-समय पर उनकी सफाई करनी चाहिए 1 एक सफाई से दूसरी सफाई 
के वीच का समय छः महीने से किसी भ हालत मे अधिक नहीं होना चाहिए । 
जो बीमा कम्पनियां इनका बीमा करती हैँ उनके एजेंट इस बात का बहुत ध्यान 
रखते ह तथा समय-समय पर आकर स्वयं इनको सफाई का प्रबन्ध कराते 
रहते है । । 

यदि इन पर त्वचा पर लगाए गए पाउडर के दाग पड़ जाएं तो इनको केमोयस 
लेदर (नरम चमडे) से साफ करना चाहिए । परन्तु ठेसा करने के लिए हल्के 
हाथो से रगडना चाहिए । इनको अम्लो द्वारा कभी भी साफ करने कौ चेष्टा नहीं 
करनी चाहिए क्योकि अम्लो का इन पर कुप्रभाव पड़ता है। हत्के अम्लीय पदाथो तक 
से इनकी सतह खराब हो जाती है तया अम्ल में घुलने लगती है । आग के सामने 
करके भी इनको नहीं सुखाना चाहिए अन्यथा इतकी चमक समाप्त हो जाएगी ॥ 
.संवधित एवं कृतिम मोतियों की देखभाल भी इसी प्रकार करनी चाहिए । 

मोतियों को हाइङ़ोजन पराक्साइड के घोल द्वारा भी साफ किया जाता है ॥ 
परन्तु इसमें बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है वरना इनकी चमक खत्म हो 
जाती है । गुठलियां निकाले हए रीठो के चूणं को कु घण्ट तक.पानी मे भिगो दं 
तत्पश्चात इस पानी को हाथ से फट कर इसके क्षाग बनाएं । इन क्षागो दारा भी 
मोतियो को साफ करने से यह नए जंसे हो जते ह । । 
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नन्‌ के अकंद्वारा धीरे-धीरे कु देर मलने से इनका मैल कुचैल साफ हो 
जाता है तथा इनमे चमक आ जाती है । परन्तु नीव्‌ के अकं मे इन्दे वहतं देर तक 
नहीं भिगोना चाहिए वरना ये नरम पड़ जाते हैँ । एक मूली के दो टुकड़े करे 
फिर एक टुकड़े मे चाक्‌ या. किसी चीज से एक गड्ढा बनाकर उसमे मोतियों को 
भर कर ऊपर से वाहर निकला हुआ गदा तया दूसरा टुकड़ा लगाकर वन्द कर 
दें । कुछ समय पश्चात उनको बाहर निकालने पर वह॒ चमकदार हो जाते हँ तथा 
उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती । 

अम्बर, मूगे, फिरोज तया मेलाकाइट (दाना-ए-फरहंग) से वने आभूषणों 
कोसदाआग की गर्मी, किसी भी प्रकार की चिकनाई, वायु की नमी, पसीना 
तथा पानीसे वचाना चाहिए वरना इनकी पालिश खराव हो जाती है।, 
ये भाभाहीन हो जाते हँ तथा फूलकर मोटे हो जते हँ या फिर पिचक जाते हः 
इनके रंगों मे परिवर्तन आ जाता है ओौर यहु पहनने लायक नहीं रहते । जिन 
स्त्रियों के पास इनके वने आभूषण हैँ उन्हे उपरोक्त वातो का अवश्य ध्यान 
स्ना चाहिए अन्यथा एक वार पालिश खराब हो. जाने पर “इन पर पुनः पालिश 
कराए विना यह किसी काम क नहीं रहते । इसलिए जहां तक हो सके इनके 


हारा निमित आभूषणो को केवल विशेष अवसरों पर ही प्रयोग करना चाहिए । 


यह तो अव सवको मालूम ही है कि हीरा हीरेको काटता है इसलिए हीरे 
के आभूषणों को आपस में रगड़ खाने से वचाना चाहिए वरना इन पर खरोच 
पड़ जाएगी, इनके किनारे ज्ञड़ जाएंगे ' तथा इनका आकर्षण समाप्त हो जाएगा । 
यदि आपने हीरो का व्यापार आरम्भ कियां हैतो कभी भीक ही पुडियामें 
इतने हीरे चहं रखने चाहिए कि वह॒ आपस म टकराते रह । पुडियां मे रद 
लगाकर तथा इन परं तिल या जैतून का.तेल लगाकर रखना चाहिए 1 

इनके आभूषणों कौ सफाई साबुन के ..साग द्वारा 
तत्पश्चात इन्हें नरम तौलिए से पोछकर रखना चाहिए । हीरे पर पानी, ताप 
व अम्लो का कोई प्रभाव नहीं पडता, इसलिए 


यह्‌ सरलतापूरवंक साफ किए जा 
` सक्ते हैँ तथा इनको लगातार पहना भौ जा सकता है। हीरे या किसी भी 
नग का पिला भाग तथा नग के. चारों ओर के ष््रोंको छोटे ऊंट के बालों 
वले ब्रुशवयू डी कोलोन से साफ करनां चाहिए । जव यह 


इन्हे गरम जल या साफ र डौ कोलोन भें धो लेना चाहिए । 


~ 


रा की जानी चाहिए । 


ह साफटहो जाएं तो ` 


र ~ 
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जब आभूषग प्रयोगन किए जार हों तो प्रत्येक आभूषण को अलग 
अलग मखमल लगे इव्त मे बन्द करके रखना चाहिए । मखमली उन्वा न 
होने पर टिशू पेपर मे भी इनको रखा जा सकता है । कभी भी एसे माभूषणों 
कोएकटहीडव्वे म न रखें जिनके नगों की कठोरता एक-दूसरे से कम याः 
अधिक हो जे हीरे, पन्ने, नीलम, मृगे, माणिक तथा पुराज की. कठोरता 


आपस मे कम ओौर अधिक होती है इसलिए यह्‌ एक-दूसरे को क्षति पहुचा 


सक्ते है । प 

धातुओं (प्लेटिनम, सोना, चांदी आदि). द्वारा निमितं आभूषणों को गमं 
पानीमें, सफं के ज्ञाग बनाकर दांत साफ करने वाले ब्रश द्वारा धाफ करना 
चाहिए । दांतों के ब्रुश पर टूय पेस्ट लगाकर इससे आभूषणों को रगड्ने पर भी 
ये साफ होकर चमकने लगते है 1 ब्रश से सफाई करने के पश्चात इन्हें केमायस 
लेदर अथवा किसी अत्यन्त ही मुलायम चमड़ से अच्छी तरह सुखाकर टिशू पेपर से 
चरमकाना चादिए । धान का छिलका भी सोने-चादी के आभूषणं को साफ करने 
के लिए प्रयोग किया जाता है। 

सोने चांदी" आदि से बने वहत पुराने जेवरों को साफ करनेके लिए 
अमोनिया तथा गर्म पानी समभाग लेकर उसमें थोडा-सा व्दाइटिग (एक प्रकार 
की सफेद रंग की मिट जो पेन्ट वेचने वालों के यहां बहुत सस्ती मिल जाती है) 
मिला दे जिससे पानी सफेद हो जाता है । अत्र इस घोल मे उपरोक्त विधि से 
ही दांतों क ब्रश द्वारा धोकर नरम चमड़ से हल्के हाय से चमकाना चाहिए । 

सोने के मंहगे हो जाने.के कारण आजकल चांदी के आभूषणों का भ्रचलन 
खूब बढ गया है 1. इसलिए चांदी के आभूषणों कौ देख-रेख की आवश्यकता भीः 
बढ़ गई है । 

एक वर्तन में थोड़ा-सा पानी लेकर उसमें स्नान का साबुन घोल लं । फिर 


¡इसमे थोडा-सा अमोनिया शामिल कर ले 1 इस पानी से हर प्रकार के चांदी के, 


आभूषण तथा वर्तन साफ किए जा सकते ह । जिस जगह , पर चांदी काली हो 
-गई हो वहां गीले कपड़े या स्पंज. (307६) पर अमोनिया घोल लगाकर मलते 
ओर साफ पानी में धोकर सुखा लेने से चांदी की स्याही दुर हो जाती है । सुखाने 


के लिए कुछ सफंद राख एक्‌ साफ बतेन मे रख छोडनी चाहिए । चांदी कौ वस्तु ~ 
` पानी मँ धोकर. पानी निञ्खोडकर अर्यात्‌ अटककर फिर उसे इस राख मे दवा ` 





| 
| 
| 
। 


1 


देना चाहिए । जव पूर्णरूप से सूख जाए तो निकालकर त्रश या कपडे से राख 
को हल्के हाथों से साफ कर लेना चाहिए । 

चांदी के आभूषण साफ करने के लिए निशास्ता (81801) बहुत लाभकारी 
सिद्ध होता है । कपडे मे मेधिलेटेड स्पिरिट लगाकर चांदी की वस्तुओं पर फेरे । 
एक मिनट तकं लगी रहने दें तत्पश्चात किसी मुलायम. सूखे कपड़े से रगड़ दे, 
वस्तु साफ हो जाएगी । चांदी की वस्तुओं को सूखे आटे में रखिए, इस प्रकार 
. . वह काली नहीं पड़ंगी । उवाले हए आलू का पानी चांदी पर पड़ हुए धब्बे साफ 
करने मे कारआमदः रहता है । कागज कौ सफेद राख कपड़े से लगाकर चांदी पर 
रगडने से भी वहु चमकदार हो जाती है । 

नाइद्रिक एसिड की वद डालने पर यदि आभूषण पर सफेद दाग पड जाए 
तो सोने का जेवरं नकली होता है । सोना या चांदी का पानी चढ़े हुए आभूषणं 
को तो विशेष सावधानी से धोना चाद्िएु अन्यथा यदि उनको जोरदार हाथों से 
रगडा गया तो उनका पानी उतर जाने कौ पूरी आशंका रहती है । वैसे भी एसे 
आभूषणों पर समय-समय पर दोवारा पानी चढवाते रहना चाहिए क्योकि यही 
उनकी सुन्दरता का राज है । 

एक बात अवश्य ध्यान मे रखने कौ है कि किसी भा प्रकार के आभूषण को 
सुखाने के लिए उन्हे कभीभी आग के पास नहीं रखना चाहिए। उनको 
धूप या छायाम सखाया जा सकता है। यदि उनको शीघ्र ही सुखाना 
जरूरी हो तो उन्हें गरम रूई मे लपेटे या फिर लकड़ी के बुरादे से भरे उव्बे में 
रखकर सुखा नं । सूखने के वाद बुरादा स्वयं ही क्षड जाता है । 

हाथी दांत से.बने आभूषणों जसे चूडियों आदि को साफ करने के लिए 
लकड़ी का बहुत कारीकं बुरादा लेकर उसमें थोड़ा-सा नीव का अकं डालकर 
पेस्ट बना लँ तथा हाथी दांत की नो भी वस्तु साफ करनी हो उस पर लगाकर 
कृ देर के लिए पड़ा रहने दे । बाद में उतारकर रेशमी कपड़े से साफ कर ले । 
हाथी दांत की वस्तुओं का रंग यदि खराब हो गया हो तो उन पर खटा दही 
मल दं । एक्‌ घण्टे बादे साफ पानी से धो डालें वस्तु सफेद हो जाएगी । शोरे 
का अम्ल एक भाग को डष्टिल्ड वाटर दस भाग मे मिलाकर हाथी दांत.की 
वस्तुओं पर मले, जब साफ हो जाएं तब ठण्ड पानी से धो डालें । 
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` ब्रासो, सनशाईन तथा सिलवरीन के नामों से तो लगभग सभी लोग परि- 
चित होगे ही क्योकि यही वह धस्तुणएं हँ जिनसे कि सोना, चांदी, जमन सिलवर, 

ताबा, लोहा व पीतल आदि कौ वस्तुएं साफ की जाती है । इनके द्वारा आभूषणं 
की सफाई व पालिशिग भी की जा सकती है । इसके अतिरिक्त भाभूषण साफ़ 
करने के विभिन्न प्रकार के मसाले व घोल स्वयं भी बनाए जा सकते हैँ । इनमें 
सवसे वड़ा गुण यह होना चाहिए कि एक तो ये धातुओं की मेल कुचेल दूर करके 
उनको साफ करे । दूसरे उनमें पालिण ओर चमक पैदा करे । एेसा ही एक मसाला 
इस प्रकार बनाया जा सक्ता है : 

सष्ठेद करोर पत्थर का अत्यन्त बारीक पाउडर अथवा माबेल स्ट (यह 
मा्वल पत्यर का बारीक पावडर होता है जो घरोंमे मावंल का फशं बनाते 
समय प्रयोग होता है) अत्यन्त बारीक कपड़ मे छानकर आधा किलो, भाक्जलिक 
एसिड (09८ ^५५) 125 ग्राम, मीठा तेल 125 मिलीलीटर लें । तत्पश्चात 
इसमे इतना मिट्टी का तेल डालें कि इन वस्वुभं का सम्मिश्रण पतली क्रीम 
की तरह बन जाए । इससे सोना, चांदी, तावा, पीतल व अन्यं सभी धातुओं के 
आभूषण साफ किए व चमकाएुजा सकते है । २ 

संगमरमर की वस्तुओं पर नींबू चीरकर रभडने से वह साफ हो जाती है। 


१७. रत्न कंसे ओर कहां से खरीदें 


रत्नो के विषय में जानकारी प्राप्त करने के वादं यह म्वाभाविकहीहै 
कि कुछ लोग इनको खरीदकर पहनना भी चाेगे । परन्तु एक विचार उह यह्‌ 
परेशान कर सकता है कि इन्हं प्राप्त कटां से किया जाए । फिर इनकेविषय मेँ 


एक धारणा यह भी है कि ये अत्यन्त मूल्यवान होते हँ अतः इनको धारण करने , 


 , मे केवल धनिक लोग ही समर्य हो सकते है । 

जबकि वास्तव मे एसा नहीं है 1 निःसंदेह यह मूल्यवान होते हैँ तथा कु 
-रत्नो का-मूल्य तो लाखों रुपयों मे होता है ओर यह रःन केवल धनिक लोग ही 
ओौर उनमें भी जो ऊंची श्रेणी के धनिक होते टह केवल वही खरीदकर पहन 
सकते है । परन्तु म पको यह्‌ जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो कि एक साधारण 
सा व्यक्ति भी अर्थात्‌ निम्न सेः निम्न कोटि का व्यक्ति भी यदि रत्नोंको धारण 
करना चाहे तो वह इसमें समर्यं हो सकता है । एक रिक्शा-तांगा चलाने वाला 
व्यक्ति भी यदि इनमें रुचि रखता हो तो वह भी इनको पहन सकता है । 

अत्यन्त मूल्य वान रत्त तो केवल अमीरों के लिए ही है परन्तु प्रत्येक रत्न 
को उनकी सुन्दरता. तथा गुणो के कारण विभिन्न श्रेणियों मे बांट दिया जाता 
है । अव यदि कोई साधारण व्यक्ति इनको खरीदना चाहता है तो वह्‌ इनकी 
द्वितीय, तृतीय या निम्न श्रेणियों मे से अयनी हैसियत के अनुसार अपने लिए 
रत्नो का चूनाव कर सकता दै । यह रत्न असली होगे, सस्ते होगे ओर अपने 
प्रभावों मे भी बहुत कम नहीं हग । 

उदाहरण के लिए यदि आप कोई फिल्म देखने जाते हँ तो चाहे आप 

डिप्लोमेट का टिकिट ले या बालकनी, प्रथम, दवितीय या फिर ततीय श्रेणी का 
फिल्म. तो एक ही दिख्रगी, भले ही श्रेणिवों के अनुसार उनकी - टिकिट दरी मे 
भारी क हां, इतनी वात अवश्य है कि जिस प्रकार ततीय श्रेणी में 


व 
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फिल्म देखने से आंखों पर भधिक जोर पड़ता है इसी प्रकार, बिल्कुल निम्न श्रेणी 
का रत्न खरीदने से उनके प्रभावों मे. भी थोडा अन्तर होता है 1 

आपने प्रायः देखा ठोगा कि सडको के किनारे कुर फकीर साधू या संन्यासी 
टाइप के लोग एक कपड़ं या णोकेस मे रत्न लगाकर बैठे रहते है । उनके पास 
प्रायः असली रत्न ही होते है जो कि एक प्रकार से जौहरियों तथा रलो को 
तराशने व पालिश करने .वालों के यहां का कडा होता है अर्थात्‌ उन लोगों कै 
यहां जो रत्न रह्‌ करके निकाल दिए जाते हँ उनको यह्‌ फकीर-व साधू महात्मा 
लोग सस्ते दामों मे खरीदकर बहुत महंगे दामों पर वेचते ह 

„ जसे कि अकीक वहुत सस्ता पत्थर है तथा यह्‌ प्रायः प्रत्येक स्थान पर पाया 
जाता है । आप यदि कभी रेल कौ लाईनों के वीच मे पड़े हुए पत्यरो को गौर . 
से देखें तो उनमें भी यह्‌ पत्थर आपको काफी संख्या मे पड़ हुए नजर आ 
जाएंगे । जौहरी या रत्न तराश केवल इतना ही करते हँ किं उनको तराश कर 
पालिश कर देते है ओर रेल की लानो के मध्य डाला जाने वाला यहं पत्थर 
अकीक रत्न कटलाने लगता है तथा मूल्यवान हो जाता है । 

यह्‌ प्रायः पचास पैसे कंरट से पांच रुपये कंरट तक मिलता है । इसका एक 
अंगूठी का नग पन्द्रह रूपये मे मिल जाता हँ परन्तु यह्‌ सडक छाप रल विक्रेता 
इसे 35-40 रूपये तक तथा कभी-कभी इससे भी अधिक मूल्य ठग तेते है, इस- 
लिए रत्न हमेशा विश्वसनीय स्थानों से ही खरीदना चाहिए । र 

रत्न खरीदते समय एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि भले ही वह 
निम्न श्रेणी का हो परन्तु .रंग मे सुन्दर तथा .पालिश मे चमकदार होना चादिए । 
वह्‌ असली भी होना चाहिए । हमने जयपुर के कु जौहरियों से रत्नो के गुणों .. 
एवं, मूल्य के बारे मे बातचीत की तो उन्होने इस विषय पर जो कुछ बताया वह्‌ 
इस प्रकार है । (रत्नों के व्यापार मे उतार-चदाव आते रहते है इसलिए यहां. 
दिए हए मूल्यो मे भी थो बहुत कमी-वेशौ हो सकती है) `. ` 

उपल (072])--यह सफेद होता है इसमे लाल, पीले तथा हरे आदि रंगों 
की चमक्ियां. होती है जो प्रकाश में क्लिलमिलाती है। यह काले रंग का भी 
होता है । अच्छे से अच्छा 70, 80, 100 स्पये `प्रति कंरट तक होता है । 
आस्टरूलियन अच्छा होता है । 
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माणिक--इसके अच्छे रत्नों की कीमत एक लाख रूपये प्रति करट तक भी 
पहुंच जाती है तया 25-30 हजार रूपये प्रति कैरट भी होती है ओर इससे कम 
भी । यह लाल रक्त के रंग का पत्थर होता है मौर पारदशक तथा अपारद्शक 
दोनों प्रकार का होता है । पारदर्शक.का कोई-कोई नग गानेट से धोका खो जाता 
है । इसकी मध्यम श्रेणियों का मूल्य 25 रुपये से 900 रुपये प्रति कैरट तक 
होता है। इससे भी अधिक मूल्यवान पाया जत्रा है। जिसमे पारदर्शकता 
बिल्कुल स्वच्छ हो कोई समावेश (170ापण ) न हो. तो अत्यन्त मूल्यवान 
होता है । रत्नो मे सर्वाधिक मूल्यवान रल यही.है ओर मूल्यमे प्रायः हीरेकोभी 
मात करदेताहै। 

नौलम--यह मोर के रंग (२०३०००१८ गन्म.) का सर्वोत्तम माना जाता 
है । यह नीले रंग का चमकदार व पारदर्शक रत्न होता है। यह गहरे नीले, 
हल्के नीले या मध्यम नीले रंग का होता है । इसका मूल्य 80 रूपये से 900 रुपये 
प्रति करट तक होता है । इससे अधिक मूल्यवान भी पाया जाता है । पालिश 
से पहले यह टिक्रिया वाली रोशनाई जैसा नीला होता है। 

पन्ना--यह केवल हरे रंग का होता है! यह्‌ काफी कीमती रत्न होता है 
जो 8500 रुपये प्रति करट तथा इससे भी अधिक भाव का होता है । जिसमें 
समावेश कम से कम. हो या बिल्कुल न हो तथा स्वच्छ व एक रंगकाहो वह 

मूल्यवान होता है 1 हत्के रंग का पन्ना कम कीमत का होता है । यहः 35 से 

100 स्पये प्रति कंरट तक का होता है । 

माणिक, नीलम व पन्ना, यह तीनों यदि हल्के रगो में होते है तो इनका 
मूल्य लगभग एकं समान ही होता है । उदाहरण के लिए .यदि हके रंग (181 
(णः) के पन्ने कौ कीमत पचास रुपये प्रति कंरट है तो इसी प्रकार के 
माणिक ओर नीलम की कौमत भी लगभग इतने ही रुपये प्रति कैरट होगी । 
यदि गहरे रंग (9८ (छण) के माणिक की कीमत 75 रुपये प्रति करट 
है तो गहरे रंग के नीलम ओौर पन्ने की कीमत भी लगभग इतनीं ही होगी । 
पन्ने को गहरे रग की खरड (१२४५ 11216131} का मूल्य .15 रूपये प्रति करट 
भौर हल्के रंग कौ खरड की कीमत 5-10 रुपये प्रति कैरट होती है । विल्कुल 
वेकार खरडङ़ जो कि ओद्योगिक उदुश्य के ` लिए प्रयोग की जातीं है, का मूल्य 
50-75 पैसे प्रति करट होता है । यदि उसमे पारदर्शकता भीं हो. तो उसका 
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मूल्य कु अधिक हो जाताहै। वैसे पन्ने की खरड का! मूल्य श्रेणी क अनुसार 
पांच पसे से लेकर पचास हजार रुपये प्रति कैरट तक भी होता है 1 अभी हाल 
ही मे उड़ीसा में निकला हुञा पन्ने का कच्चा माल 50,000 रूपये प्रति करट 
तक विक रहाटै। 

कोमती पत्थर यदि विल्कुल पारदर्शक हों, उनकी दति (1.४517९) बहुत 
अच्छी हो अर्थात अत्यन्त चमकीली हो तो पाव करट के नीते इसकी कीमत दस 
हजार रुपये प्रति कंरट तक्र हौ जाती है । 

हीरा--50, 100, 50,000 रषये प्रति करट तक मृल्य रवत है । बिल्कुल 
रंगहीन, पारदशक तथा अच्छी दुति वाला पांच करट का हीरा .25,000 रूपये 
प्रति करट की कीमत का होता है। इससे कम भार वाला 12000-15000 
रुपये प्रति करट काटोता है। हल्के आसमभानी रंग का हीरा ऊंची कीमत 
रखता है । कुछ जौहरी उप्रको रंगहीन हीरे से अधिक उत्तम श्रेणी का मानते हँ 
तो कष्ठ कम । अर्यात्‌ वह्‌ सद को प्रयम तया समानी को द्वितीय श्रेणी का 
मानते हैँ । 

पुखराज--यह प्रायः सुनेहला से भ्रमित होता है । इसका मूल्य 35-200 
रुपये प्रत्ति करट तक होता दै । जिस श्रेणी का माल होगा उसी के अनुसार 
उसकी कीमत होगी । सफेद पखराज की कीमत भी इसी प्रकार होती है । यदि 
इनमें समावेश अधिक हों तो इना म॒ल्य कम रह जाता है । 

जेमन टोपाज- इसकी अधिक से अधिक कीमत दस रुपये प्रति करट के लग- 
भग होती है तथा कम से कम कीमत पचास पमे से लेकर पांच रुपये प्रति करट 
तक होती है। दस स्पये प्रति कंरट वाली क्वालिटी कम पाई जाती है । यह 
धनैला को ताप देकर वनाया जाता है। संब का रगःल्ाने कै लिए कम ताप 
की आवश्यकता होती है ओर कांच कौ - तरह स्वच्छ पृखराज वनान कै लिए 
इससे .अधिक ताप की अवश्यकता होती है । 

सफेद पुखरान--देखने मे विलत्कुल एक क्रिस्टल जंसा होता है । वहुत मामूली- 
सीः नीलाहट लिए हए होता है ज॑से विल्लौर को नील. दे दिया गया हौ । सफंद ` 
'पुखराल तथा क्रिस्टल मेँ अन्तर यह दोता है कि क्रिस्टल सदैव ज्वलन्त ताश, 
आक्टाहेडन या राउन्ड होता है जवक्रि सफंद पुखराज चौकोर शेप में होता 


दै। इस प्रकार का सफेद पुखराज. पचास पैसे से 2.50 सपथे प्रति करट 


+ 





178 


होता है । परन्तु यदि इसमे भी समावेश हों तो मूल्य 20-25 पैसे प्रति करट 
रह जाता है । 

धूनला--(571०1 @"2712)--इसको ही जयपुर के जौहरियों मे धूनैला 
पुखराज कहा जाता है । इसकी अधिक से अधिक कीमत 50-60 पैसे प्रति 
करट होती है । जो बहुत बेहतरीन हो परन्तु यदि उसमे समावेश (1लप०1) 
भी मौजूद हों तो उसका मूल्य 25-30 पैसे प्रति कैरट रह जाता है । इसका 
गहरा रंग अर्थात्‌ जो काला जंसा नजर आए ओर बहुत हल्का रंग जो काफी 
हल्का हो, घटिया माने. जाते हैँ ओर इनका मूल्य 25-30 पैसे प्रति करट होता 
है । परन्तु मध्यम रंगों का होने पर इकश्तकी कीमत कुछ अधिक हो जाती है| 

हल्के रंगों वाले जो वहत ही हत्के रंग के सुनहरे (0७०1061) हों जसे 
गोल्डन टोपाज इनका मूल्य लगभग तीन रूपये प्रति करट होता है । गहरे रंग 
वाले गौल्डन कलर के पत्थर की कीमत दस रूपये प्रति करट होती है । गोल्डन 
टोपाज कोही सुनेहला व सिटरीन भी कहते हैँ ओर इसी को यलो टोपाज 
(शला०५ 7णष्ट) भी कटा जाता है 1 यह नरम व पारदर्शक होता है । निम्न 


श्रेणी के गोल्डन टोपाज का मूल्य 60-70 पैसे प्रति कंरट होता दै । अच्छः 


गोट्डन टोपाज का मृल्य दो रूपये से सौ रूपये प्रति करट होता है. । 
नन्डी टोपाज- यह्‌ ब्रान्डी के रंग का होता रै! बड़ा पीस मूष्किलिसे 
मिलता है । इसक्ता मूल्य पचास रूपये प्रति करट होता हैँ । छोटा 30-35 रुपये 
प्रति करट होता है । यदि यह दस कंरटसे कम का होता है तो 30-35 रूपये 
परति कंरट तथा यदि प्रह कंरट से ऊपर का है अर्थात्‌ 15, 50, 1.0 करट 

तक काह तो रसे पीस का मूल्य 90-110 सपे प्रति क॑रट होता है ! 

न्ल्‌ टोपाज (1५८ 10292}--यह॒ आसमानी रंग का खूब तचमकदार ओर 
-पारदर्शक रत्न टता है । यह टोपाज मे सवसे कीमती होता दै । इसका मूल्य 175- 
5 रुपये प्रति. करट तक होता है 1 यह्‌ प्रायः एक्वामेरीन से श्रमित हो जाता 
है । क्योकि इन दोन,का रंग वहत कुछ मिलता-जुलता होता है परन्तु एक्वामेरीन 

इससे जरा ह्रे रंग का ओर वजन में कम होता है। 
भारतीय सितारा माणिक (1709 5127 ०९४ }--यह नाम विदेशो मेँ लिया 
जाता टै 1 इमका हिन्दुस्तानी नाम मैसूर स्टार है । यह गहरां लाल, हल्का लाल 


या मांसीय गुलावीपन लि हए होता है । यह्‌ अपारद्ंक होता दै तथा इस्रकी ` 
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सतह्‌ पर छह लार्ईनों का सितारा बनता है । माणिक की तरह ही यह्‌ मूल्यदान 
होता है । # 

काला सितारा (1901८ 5{}- यह्‌ एकदम" काला होता है या फिर 
हल्का काला होता है । इसमे मूनस्टोन की तरह ही सूत पडताटहै जो ह 
लाईन का सितारा वनाता है परन्तु बिल्कुल काले रंग वाले पत्थर में केवल 
चार लारईनों का क्रास वनतारहै। जौहरी लोग इसे काला चार लाईन 
कहते हैँ । इसकी कीमत कम्‌ होती है। गहरे काले सितारा पत्थर का 
मूल्य चार रुपये से पच्चीस रुपये प्रति करट तक होता है । बहुत हल्के व्लेक स्टार 
की कीमत कम होती है लगभग पचास पैसे से 3.50 रुपये प्रति करट । जिसमे. 
सितारा पत्थर के वीचोवीच (172) वनता है उसकी कीमत अधिक होती है. 
परम्तु पत्थर भी विना खरोचों बाला होना चाहिए । आकार बड़ा हो, ` लाईन - 
सेन्टर में आती हो तथा पत्थर अच्छा होतो इसकी कीमत 8-25 रुपये प्रति 
करट होती है । 

लहसुनिया (215 ८»९}--यह बिल्ली कौ आंख ज॑सा होता है । इसका मूल्य ` 
25-125 रुपये प्रति करट तक होता'दै । काला लहृसुनिया न्लंक स्टारकी 
तरह काली पत्थर होता है परन्तु इसमे मूनस्टोन कौ भाति बीचमें केवल एक 
लार्दन आती है । इस लाईन का रंग ` हरापन लिए हए होता है। इसका मूत्य 
दस रुपये प्रति करट तक होता है । 

सलेमानी अकीक- यह्‌ श्यामल रंग का होता है तथा सौ रूपये प्रति कंरट 
तक इनका मूल्य होता है । पहले तीन रुपये प्रति कंरट मे.मिल जाता या परस्तु 
अब सौ रुपये अरति कैरट में भी मुश्किलिसे ही मिलता है। समे धारियां होती . 
है । वीच में केवल एक सफेद धारी होती है भौर एक ही धारी चलती है। 

एक्वामेरीन (^,4८००)1९) यह हल्के आसमानी रंग का होता है। 
यह न्लूटोपाज से काफी मिलता जुलता होता है । इसलिए प्रायः धोखा हो 
जाता है । यह अल्ममोज्ञी रतन ($लाण) ९60४5 81011९5) मे सबसे कौमती 
होता है। इसे बेरूज भी कहा जाता है। हल्के समुद्री नीले रंग वाला 
वेरूज अधिक मूल्यवान होता है । यदि पारदशंकता ओर . दूति उत्तम हौ 
तो दसं कैरटःके अन्दर-अन्दर मे इस रंगके स्टोन की कोमत लगभग 
500-600 रूपये प्रति करट होती है । वड़े पीस मे पन्द्रह कंरट से ऊपर 
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100-150 करट वजन तक के वेरूज का मूल्य तीन हजार रुपये प्रति कंरट तक 
होता है। 

५ हल्के से हल्का कांच की तरह का साधारण नीली चमक देन वाला वेरूज 
पांच से आठ रुपये प्रति कैरट होता है, यदि इसमे हल्का समुद्रौ पानी का रगआ 
` जाए तो 15-20 रूपये प्रति करट तकः होता है । वेखूज मेँ रंग अच्छा हो परन्तु 
इसमें धव्वा या खरोच आ जाए तो चाह वह्‌ कितना ही अच्छाहो 15 रूपयेः 
प्रति कंरट रह जाता है। 

भगा (08) --यह जोगियाई, लाल, भूरे तथा सिन्दूर के स्गकाहोता है! 
इसंका मूल्य 20-100 रूपये प्रति केरट तक होता है । , 

कटेला (ा161)951)- हल्के वेगनी रंग का होता है परन्तु देसी कटैला 
गहरे वेगनी रंग का होता है । इसका मूल्य पचास पैसे से 35 रुपये प्रति कैरट 
तक होता है । कटेला में जितना वैगनी रंग साफ होगा, उसमे दति अच्छी होगी 
उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती जाएगी । अच्छी श्रेणी का कटैला 35 
रुपये प्रति करट तक विकता है । 

जबरजह्‌ (?५11001)- यह तोते जैसे हरे रंग का होता है । इसका मूल्य 
तीन रुपये से 30 रुपये प्रति कं रट तक होता है । यह चमकदार ओरं पारदर्शक 
रत्न होता है ओर केवल एक ही रंग मेँ पाया जाता है । : 

फिरोजा (10णपपठंऽ६)--यह फिरोजी रंग का अपारदर्शक रत्न होता 
है । इस पर पालिश होने के वाद यदि तेलं लग जाए तो सव, पालिश खराव हो 
जाती है । इसका मूत्य पच रुपत्रे प्रति कंरट तक होता ह ¡ इसमे -नीचे चपड़ी. 
लगानी पड़ती है वरना प्राकृतिक तौर प्रर यह अच्छा नहीं दीखता । 

चीति को आंख (118 ९६)}--यह कत्यई पीले रंग का होता है ।. इसमें 
हत्को चमकदार रंग कौ धारी पड़ती है । इका मूल्य 40 वैसे से 1 रुपया प्रति 
करट होता हे] 

मरगज- यह्‌ कई रगो का होता ह । इसकी ` पहचान यह है कि इसमे 
माइका (1/02) जेसी क्िलमिलाती चमक्रियां होती है । इसके. करई प्रकार होते 
ह जो एवनचु रीन तथा जेड आदि कहलाते है । जेड हरे रंग का होता है । इममे 
सदेव समावेश (पण्ड) पाया जाता है । इसका रंग आम के गहरे पत्तो के 
रंग जसा होता ह । इसका मूल्य 50 पैसे से 8 रूपये प्रति कैरट तक होता है । 
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५ के पत्तो जसे हरे रंग के जेड (1906) को ग्रीन एवनचुरीन . कहते है 1 
इसका रंग पन्ते के रंग से मिलता-जुलता होता ह । इसीलिए ' इनमे आपस में 
धोषाहो जातारं1 इसलिए पन्ना खरीदते समय सावधानी रखनी चाहिए + 
दोनों की कठोरता में अन्तर होता है । ^ 
सुलेभानौ (009) -इसकी पहचान यह ह कि यदि इसको उठाकर प्रकाश मे 
देखा जाए तो इसमें एक सिल्ली जसी नजर आती हं अर्थात्‌ धुधलापन होता हँ \ 
यह हरे ओर काले रंग मं मिलता हं । हरे ओनेक् कौ तुलना मे काले कौ कीमत ` 
अधिक होती है हरे की कीमत अधिक से अधिक पांच रुपये प्रति करट होती 
जवक्रि काले ओनेक्स का मृत्य 15 रुपये प्रति कं रट तक होता हं । 
लाजवंत (1.25 1.221011)--यह्‌ नीले रंग का होता है जिसमे मोर की. 
गर्दन जैसी या जंगली कवरूतरों की गरदन जसी चमक होती ह । यह अपारदशंक 
, होता है । यह कितना ही अच्छावक्योन हो अपारद्क होता है। यदि आप 
नीलम से इसका धोला खा रहे हों तो इसकी पहचान यह है कि नीलम पारदर्शक 
होता है ओर यह गुम (एणा) । दूसरे इसमें सृनेहले ध्वे (006 7015} 
होते है । जिसमे यह ध्वे न हों उसी में नीलम का धोा होता है । इसका मूल्य ` 
75 वैसे से दस रुपये प्रति करट तक होता है. । ईरान का लाजवतं अच्छा माना 
जाता है। घटिया प्रकार कै लाजवर्त की कीमत 35-50 पैसे प्रति करट 
तक होती है । मध्यम श्रेणी के लाजवतं का मृत्य 75 परस से 2.50 रुपये प्रति 
कौरट तक होता है । सवसे अच्छा लाजवतं वह होता है जिसमे गोल्डन, स्पाटस - 
अधिक होते ह । इसका मूल्य पांच से दस रुपये प्रति कं रट तक होता है । 
गन. मेटल (31 7९181}--यह इटली का बहुत भच्छा होता है जिसका 
मूल्य 8-9 रूपये प्रति कं रट तक होता है । यह्‌ कत्थ रंग के लोहे कौ तरह का 
ओर चमकीला होता है । इसमे अपना वेहरा देखा जा सकता है । साधारणतः 
देशो गन मेटल की कीमत 2.50 से 3 स्पये प्रति कं रट होती हं । 
गार (097761}--यह खत को तरह लाल रंग का होता है । माणिक के 
साथ इसका धोखा हो रकता ह । परन्तु कठोरता द्वासा दुमे अन्तर किया जा 
सकता है । इसका मूर्य एक सुपे से दस स्पये भ्रति करट तक होता है । 


द 
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दाना-ए-फरहंग- यह हरे रंग का होता है । एेसा लगता है जंसे हरी मिदर 
ञँ सन मिलाकर बनाया गया हो । पालिश होने के बाद यह बिल्कुल हरा हो 
जावा है । यह एक अपारदर्शेक रतन होता है । दो से पांच रुपये प्रति कंरट तक 
इसका मूल्प्र होता है । 
क्रिस्टल या षिल्लौर-यह रंगहीन होता है तथा बहुत सस्ता होता है 50 
भसे से दो सुपर प्रति करट तक इसका मृत्य होता है 1 
काक्र नीनी- यह नीले रंग की रोशनाई जैसी नीली होती है तथा इसको 
-नीलमर क्री मादा कहते ह । इसमे छट लारईन का स्टार वनता है ।.यह विना स्टार 
त्राली भी होती है। इसक्रा मूल्य 10-25 -रपये प्रतिं कंरट होता है । 
सप तारा (0०10 3107€}--यह कत्थ रंग का चमकदार अपारदर्णक 
"पत्थर होता है । इसमे सोने को तरह चमकीली चमकियां होती है । यह नकली 
{ही बनाया ज्ञाता है क्योकि असली संगे सितारा मे कोई आकषण नहीं होता । 
:्यह॒ वहुत, मस्ता पत्थर होता है । 50-75 पैसे प्रति करट तक मूल्य मे इसको 
खरीदा जा. सकता है । इसको भी तेल से वचाने की आवश्यकता होती है 
क्योकि व्रह त्रहुत नरम पत्थर होता है, इस पर खरोच भी शीघ्र आने लगती है । 
एलेगजेनडाइट (^16>2071€)--यह्‌ भी गोल्ड स्टोन की तरह नकली वनाया 
जाता है । इत्रको कलर चेन्ज स्टोन भी कहा जाता है । असली मे नीलापन लिए 
नीलम के रग आते हँ । यह तीन रंग बदलता है । इसका मू्य एक रुपये से डद 
रुपये प्रति करट तक होता है 1 
मून स्टोन (1100 510716)}--सफेद, समावेश रहित, अच्छा होता दै । 
सूत वीच (<€) मं हो तथा समावेश न हों तो इसकी कीमत यादा होती 
है । प्रायः इसका मूत्य 5-7 रुपये प्रति कंरट होता है । सीलोन का मून स्टोन 
सवसे अच्छा होता ह । वहां यह श्वेत तथा हल्का नीला. दोनो रंगों में पायां जाता 
-है । नीले मून स्टोन. को उत्तम माना जाता है इसकी कीमत 10-12 रूपये प्रति 
, .कौरट होती है 1 ` + 
ध टमेलीन (ण णरभा7६)- यह जामनी रंगका होता है तथा व॑हत कुठ 
गार्नेट से मिलता-जुलता होता है । इनमे अंतर यह होता है करि गानेट का रंग 
रक्ताभ होता है जब कि टूल र 


मेलीन का जामनी । इसका मूत्य 1 रुपये से 
॥ दू । य से 7 रुपये 
-प्रतनि कौ.रड तक्र होता है 1 ६ 
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१८. रत्नों का व्यापार कंसे आरम्भकरे 


यदि आप इस व्यापार को बहुत ही छोटे स्केल पर करना चाहते हतो 
इसके लिए एक शीषे का शो केस तैयार कराएं जि्मे रंगीन या रंगहीन वेलवेट 
(मखमल) लगवाकर उसमे जवाहरात सजा दे । प्रारम्भ मे व्यापार मूल्यवान 
पत्थरों (ए1९6०४5 10116} के बजाए अल्पमोली (ऽए ९0०४७ 5०1९} रत्नों 
से आरम्भ करं । वर्थस्टोन्न की अंगूठियां बनवाकर भी बेची जा सकती हैँ । 
शोकेस हाथ में लेकर धनवान लोगों के घरों पर जाकर उनको विभिन्न रत्नों के 
"विषय मे जानकारी देकर करई गुना फायदे में वेच सक्ते है । 

भारत मे जयपुर के जौहरी वाजार से यह माल प्राप्त किया जा सकता है । 
वहां जाकर किसी ` होलसेल रत्न विक्रेता से येखरीदे जा सक्ते. हैं । ज्वेलसं 
एसोसिएशन (16५*6लऽ ^58008110प) से भौ पत्राचार द्वारा जानकारी प्राप्त 
कौ जा सकती है 1 

व्प्रापार एक कला है ओर इसमें उन्नति का दारोमदार इसी कला पर 
आधारित है । किंसी वस्तु को बनाना सीख लेना तो बहुत आसान हो सकता है 
परन्तु इससे भी कठिनं काम उसे वाजार में बेचना है । जब तकं किमी के पास 
पर्याप्त पूजी'न हो उसे बड़ पैमाने पर व्यापार आरम्भ करने के लिए नहीं 
सोचना चाहिए । फिर प्रत्येक नगर ओर जिले मे कारोवार की गुंजाइश भी अलग- 
अलग है । जिन नगरों कौ अवादी निरन्तर बढती जा रही हौ वहां व्यापारिक 
उन्नति कै अवसर पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होते हैँ । यदि वहां उस करोबार केः 
अन्य केन््रभीहोंतो इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योकि प्रायः 
. देखा यह गया है कि किसी वस्तु कौ जहां जितनी अधिक दुकानें या कन्दर होते हैँ 
वहां उतने ही उन्नति के अवसर भी अधिक पाए जाते है । 

. परन्तु जिस स्थान काभी कारोवार कै लिए चुनाव किया जाए वहां कों 
ˆ आबादी को आवश्यकता का अंदाजा भली-भाति लगा लेना चाहिए । सवेप्रयम 


प 
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देसा ही माल (अत्पमोली रत) रना चाहिए जो कि सरलतापूवंक निकल सके 
क्योकि एसा काम वहतेः शीघ्र हौ चल निकलता है तथा हिम्मत वंध जाती है 
ओर यदि किसी कारणवशरः कायं बन्द भी करना पड़ जाए तो इनका स्टाकःविक्रय 
करने मे कोई ज्यादा परेशोनी नहीं होती ओर यदि स्टाक न भी निकले तो कोई 
वहत वड़ा नुकसान नहीं होता । _ ` ५ 
` दूकान की सजावट ओौर सफाई कौ ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए वयोकि 
आजकल जमाना शो काहै। जव कारोवार चल निकले ओर दुकान तरक्की 
कर जाए, उसकी प्रसिद्धि होने लगे तथा ग्राहुक अधिक संख्या मे आने लगे तो 
फिर मूल्यवान रत्नों का भी इजाफा किया जा सकता है । -चादर देखकर ही 
पांव फैलाना चाहिए । पूंजी के ‡ भाग से पहले व्यापार आरम्भ करना चाहिए 
दूसरी तिहाई अनुमव प्राप्त करने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे लगानी चाहिए तथा 
तीसरा भाग आङे समय के लिए सुरक्षित रखना. चाहिए । 
कायं आरम्भ करने से पूवं उसके हर पहलू पर अच्छी तरह सोच-विचार 


@. = = ५ 
कर लेना चाहिए ताकि बाद में परेशानी न हो । अपने कारोवार काः जिस तरह 


भी वन पड़े खूव प्रचार करना चाहिए । अपनी फमं या दुकान का कोई छोटा 


ओर अति आकषक नाम॒ रखना चाहिए जो एेसाहो कि हर छोटे-बड़ पुरुष, 
स्त्री, बच्चे व बूढे कौ जवान पर सरलतापूर्वक चढ़ सके । स 


जो भी वस्तु आर्पको फामं बेचे ध बनाए 
होनी चाहिए । तया . बाजार से उसका मूल्य 


तथा पूरा पता दिया गया हो । 
. प्रत्येक कार्य आरम्भ में 
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नई योजनाओं तथा कारोबारी मामलात व इरादों के विषय मे दूसरो को कुष्ठ 
भी नहीं बताना चाहिए । 

अपने सारे कारोबारी पत्राचार कौ नकल अपने पस रखनी चाहिए ` तथा 
व्यापार से, सम्बन्धित पत्र तथा आवश्यकं कागजात को एक फाइल वनाकर 
रखनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर तलाश करने मे कोई कठिनाई न 
हो । अपने हिसाव-किताव के रजिस्टर की जांच पड़ताल स्वयं ही करनी चाहिए 
अन्यथा नुकसान पहुंच सकता है । हर समय कौ याददाश्त लिखने के लिए एक 
पाकिट डायरी जेव में रहनी चाहिए । 

छोटी-छोटी त्रुटियां कारोबार को तवाह्‌ कर देती हँ इसलिए सफलता प्राप्त 
करने के लिए छोटी से छोटी व्रात को भी नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए 1 
व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि सदेव प्रसन्नचित व 
तरोताजा नजर आते रहें । 

दुकान या फ मे जब नया माल आये तो उस पर तुरन्त मूल्य लगा देना 
चाहिए। कितने रुपये में माल खरीदा ? रेल का खर्च क्या आया ? मजदूरी क्या दी ? 
विल्टी डान वाने दलाल (एजेन्ट) को क्या दिया ? आर देते समय तथा अन्य 
आवष्यकताओं पर कितने टिकट खर्च हए आदि सव खर्चा को नाल के मूल्य पर 
फैला देना चाहिए तत्पफ्चात नफा लगाना चाहिए । नफा लगाने मे एक विशेष । 
सीमा निर्धारित करनी चाहिए । वह रत्न जो साल भर मेँ निकलते हौ उस पर 
अधिक लाभ लेना चाहिए जो छह मास मे निकले उन पर कम तथा जो तीन 
महीने में निकल जाएं उस पर उससे भी कम लाभ लेना चाहिए । प्रत्येक आइटम' 
पर उसका मूल्य लिखकर लगा दीजिए जिससे ग्राहक को संतोष रहे । जो लोग 
पूणं रिकाडं नहीं रखते वे इस व्यवसाय मे फल हो जाते हँ । । 

इतने ग्राहक आप सीधे नहीं प्राप्त कर सकते जितने किं विज्ञापन द्वारा 
प्राप्त कर सकते हँ । संसार के प्रत्येक देण भें वही लोग सफल हैँ जो कि विज्ञापन 
के महत्त्व ओर उसकी शक्ति को पटचानते है । डाक द्वारा व्यापार करना हूर 
हालत में बहुत लाभदायक है । यदि धन की चाबी व्यापार है.तो व्यापार मे 
सफलता. की. कुजी विज्ञापन है । यह्‌ विज्ञापन की र करामात है कि हजारो मील 
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दूर बैठा व्यापारी न केवल अत्यधिक धन कमाता है बल्कि देश के कोने-कोने 
मे लोग उसे जानने लगते है । 

विज्ञापन व्यापार की आत्मा है ओर व्यापार के लिए इतना ही आवष्यक 
है जितनी कि मनुष्य के लिए हवा । प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी वस्तु कौ 
आवश्यकता होती है ओर वह्‌ यह नहीं जानता कि वह्‌ कहां से मिलेगी । विज्ञापन 
उसकी अज्ञानता को दूर करके चीज की खरीदारी के लिए उत््रेरित करता दै। 
इसी तरह हजारों व्यापारी एसे हैँ जिनके पास आवश्यकता की सामग्री है पर 
उन्हे ग्राहको का ज्ञान नहीं होता । विज्ञापन अज्ञात व्यापारियों को खरीदारों के 
पास पहुचा देता है । जो लोग व्यापार मे सफल होना चाहते दँ उन्हे विज्ञापन 


` को पूजी से अधिक महत्वपूर्णं समञ्नना चाहिए । 


विज्ञापन में एेसा आकर्षण ` होना चाहिए कि पठने वाला विना जरूरत भी 
माल खरीदने पर मजब्रुर हो जाए ओर आर देकर माल मंगा ले । वित्रापन को 
शवित देखने के लिए हमें दूर जाने की आत्रश्यकता नहीं है बल्कि यदि हम 
भारत को ही. ले तो साठ वृषं पूर्वं यहां चाय पीने का रिवाज बहुत ही कम था; 
लोग दूध, लस्सी आदि जैसी लाभदायक वस्तुं प्रयोग करते थे। चाय के अंग्रेज 
व्यापारियों ने एक समिति बनाई तथा विज्ञापन का जादू चलाया । आज उसका 
परिणाम सवैविदित है कि भारत के कोने-कोने मे चाय के चाहने वाले 
मौजूद है । = 

अव लीजिए एस्प्रीन को । यह तो लगभग सभी जानते ह कि यह्‌ एक 
हानिकारक ओषधि है । यह शरीर की नसो ओरं दिल व मस्तिष्क को वेकारः कर 
देती है । परन्तु क्या आपको ज्ञात है कि लाखों करोड़ों रुपये कौ एस्म्रीन गोलियों 


` केरूपमें विज्ञापन केद्वारा ही बेची जाती है । . सिरदर्द, नजला, जुकाम ओौर 


बुखार कौ “जादू असर' ओौर "विश्वसनीय" ओषधि रूपी जहर खाकर लोग 
विज्ञापनदाताओं को मालामाल करते जा रहे है । 

विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों की अपेक्षा प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं में 
देना चाहिए । करई दैनिक अपने साप्ताहिकृविशेष संस्करण जैसे “रविवार परि- 
शिष्ट' आदि निकालते हैँ जो साधारण देनिक की अपेक्षा अधिक संख्या भे प्रकाशित 
होति है । वल्कि बहुतसे लोग तो केवल उसी विशेष संस्करण के ही खरीदार 


होते ह । इनमे विज्ञापन देना अधिक लाभदायक होता है । मासिक पत्रिकाओं 
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` में दिया हुं विज्ञापन वधो तक पढ़ा जाता है क्योकि लोग इनकी जि्दे वंधवा 
कर रख तेते है । 
~ पत्राचार द्वारा व्रांपार करने वालों के लिए विज्ञापन अत्यंत लाभदायक व 
कम खर्चीला होता है अर्थात्‌ इसके दारा आपका माल जितने अधिक लोगों तक . 
पहुंच सकता है उतना अन्य साधन से नहीं । एसे व्यापारियों कौ पूंजी -सुककर 
नहीं रह्‌ जाती बल्कि वह आर के अनुसार माल खरीदकर या बनवाकर भेजते 
-रह सकते है । इसके लिए सर्वप्रथम अपनी फमं के नाम कै पोस्टकाई, लेटरफार्म, 
बिल फार्म, वी० पी० पार्सलो पर लगाने के लेविल आदि अत्यंत आकर्षक तथा 
उत्तम कागज पर छपवा लेना चाहिए । हेन्डविल, बड़े पोस्टर व सिनेमा स्लाइड 
आदि माध्यमों से भी विज्ञापन कराया जा सकता है । 
विज्ञापन सदैव किसी अच्छे विज्ञापन लेखक से तैयार कराना चाहिए । उसके 
कलम का जोदू आपको मालामाल कर सकता है । विज्ञापन लगातार तथा 
अधिक संख्या मे छपने वाली पत्र-पत्रिकाओं मे देते रहने से ही लाभ होता है । 
अन्यथा इस पर लगाई गई पूजी नष्ट हो जाती है । विज्ञापन छोटे भौर सुन्दर 
होने चाहिए अन्यथा लोग इनको कम ही पठते दै । 
आरत मे रत्नों के व्यापार मे एक शब्दावली प्रयोग की जाती हं उसकी 
जानकारी होना भी आवश्यक है । वह्‌ शब्दावली इस प्रकार ह : 
पेटी (ए७#)-एक लाख रूपये का माल्‌ खरीदना हो तो कगे कि एक 
“पेटी माल भेज दो । 
कापण ((2721)--जो बड़ा वैकिट होता है 1000 करट या उससे 
अधिक का उसे कापण कहते हं । 
फोरसी (ण्ण (.)--दीरेके चार गुणजो कि उसके उत्तम श्रेणी के होने 
का प्रमाण होतेह उन्हे 4 कदा जाता है । वह वह चारं गण इस प्रकार है--. 
कलर ((00णः) सफाई (।०८५) करट साङज (2378 ऽ) तथा क्टिग 
(दण77६) । 
चतु (126101४) --एक कं रट मे हीरो कौ. जितनी संख्या हो जाती है 
उतने ही चढतू कहलाती है । जेषे यदि एक करट मे दस हीरे आए तो 10 
 चहतू, पांच आएं तो पाच चैदतू करेगे 1 
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खब्बा आने वाला है--यदि किसी व्यापारी का कच्चा माल (रफ) कहीं 
बाहर (विदेश) से अनेवालाहो तो वह कता है किमेरा डव्बा अने वाला 

है । हीरा उद्योगमें मालका पैकिट जो एल्यूमिनियम के पासंल (बाक्स) मे 
होता है उत्वा कहलाता है । 

टेल कंश (7901० 51 }- एक हाथ माल लो दूसरे हाथ पेमेन्ट दो ! 
इसमे खरीदार 2% डिस्काउन्ट कवटाता है। व्यापारी मना नहीं कर सकता । वैसे 
कु स्थानों पर जसे गुजरात मे नवसारी हीरा बाजार मे कंश डिस्काउन्ट नहीं 
दिया जाता । कंश डिस्काउन्ट व॒ वेट कट.का हिसावं भारत मे इस प्रकार है । 

सुरत बाजार कंश डिस्काउन्ट--2%, एक करट पर एक सेन्ट वेट कट ॥ 

नवसारी बाजार कंश डस्काउन्ट- नही, 2.50 कंरट पर 1 सेन्ट वेट 
कंट, 5 करट पर 2 सेन्ट वेट कट । र 

अम्बई--कंश डिस्काउन्ट--4%, वेट कट नहीं दिया जाता 1 

बम्बई में माल वैलेस की सुई जीरो पर रखंकर नहीं तौला जाता । कुछ 
लोग सुई को दायीं या वायीं ओर रखकरं तौलते है । इन्द घन या ऋण नाम 
दिए गए हैँ अर्थात कोई +-1, +2 या--1, -2 पर सुई रखक्रर चलाता है । 
1 मे बेचने वलि को नुकसान भौर खरीदने वाले को फायदा होगा इसका 
उल्टा होने पर बेचने वाले को फायदा ओर खरीदार को नुकसान होगा । 

वेट कट (लट) (01) --यदि एकं करट का वैकिट (सेन्ट वेन्ट कुन 
हो) हो तो उस पर एक सेट वजन खरीदार काटता है । खरड (रफ) पर वेट 
कट नहीं होता । डायमन्ड व्यवसाय मे एक कैरट से. लेकर 4.99 करट तक 
एक सेन्ट वजन काटते हँ र्याति एक सेन्ट के पते कम देते है ओर पांच करट 
के पेकिट पर 2 सेन्ट, दस कंरट.पर तीन सेन्ट,` प्रह पर चार सेन्ट ओर बीस पर 





पांच सेन्ट इस प्रकार प्रत्येक पांच करट परः एक सेन्ट वजन काटते है । हीरेकी. 


चूर (15) के हर एक करट पर एक सेन्ट वजन काटते है । 

डगर टाजेक्शन--उधार माल वेचना . ` .. 

कपाट वेट कट तथा कंश पेमेन्ट पर जो छूट होती है उसे कपाट कहते हँ } 

लस 211 (1.88 2 +-1}--यदि कोई व्यक्ति किसी भौ. भाव से माल 
- खरीदेगा तो वह ०% डिस्काउन्ट (वहा) काटेगा । चाहे माल उधारही ले. 
` रहा हो । एक शूरेति एजेन्ट का कमीशन होगा । 


-- ~ 





`मूत्यमेंदेने को लागत कहते दै । 
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नट कडा (1 2250 )-- यदि धन्धा कंश में हो तो.भी वहु कंश डस्का- 
उन्ट (851 0150०४४) नहीं काटेगा । इसमे एजेन्ट वीच में होना जरूरी 
नहीं है । < 

सील--पैकिट को लिफाफे मे रखकर उसको गोन्द से चिपका कर लिफाफे 
पर अमना आफर लिखते हैं । 


लागत-- मूल कीमत अर्थात माल विना मुनाफा या नुकपान लिए मूल्य के 

मेहनत--एजेन्ट बाजार मे माल धुमाएगा । उन दस व्यक्तियों व पारियों 
को दिवाकर जो अधिक स अधिक मूल्य वह्‌ लेकर आएगा उसे मेहनत कठते है । 

टिष- धर्मं काटे पर वजन कराने पर काटे वाला तौल की जो रसीद देगा 
जिसमे लिखा होगा ` तारीख में हमने अपने धर्मं काटे पर" "करट माल तौलकर 
दिया उसे टिप कहत है 1 

अर्गाड्या (आंगडिया)--इस नाम की एक वहुत विश्वसनीय फर्म है जो कि 
हीरो के व्यापारियों क लिए बहुत सदायक है । यह फर्म मामूली पैसों मे आपके 
हीरे जहां आप चाहे पहंचा, देती है । एक प्रकार से वह माल का वीमा करती , 
है । यदि रास्ते मे कदीं इश फर्म से अपक माल खोगयाया लुट गया तो यह 


. फर्म उसका जितना भी क्लेमं (17) होता है वह्‌ एक सप्ताहं मे अदा कर 


देती है । इसलिए लोग इस फमं पर अख बन्द करकेःविश्वास कर सकते है । यह 


- एकं प्राद्वेट फर्म है जिसकी शाखाणएं कई देणो में है । ९ ¢ 


कछ लोग र्न उद्योग मे एक ओर प्रकार से संलग्न हो जाते है । विना कुछ 
व्यय किए ही यह लोग फायदा उठाते हँ अर्थात्‌ बह ठेके पर काम्‌ करते है । 
इसको समञ्चने के लिए यह चार्ट देखिए । 


अ---पार्टी 

~ व ६ 
व--सं----द---द्वितीय श्रेणी . ' 
| 1 “ 


चछज तटठयरल-तृतीय श्रेणी 


मान लो 'अ' एक व्यक्ति है। उसकी ब,स, द कारीगरो से जान पहचान 
है । वहं उनसे माल बनवनि के लिए उन्हे एक-एक हजार रूपये केठेके देता) 
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अव उन लोगों का सम्बन्ध चाटं के अनुसार व्यक्तियों से है जैसे व" काचछंण 
से,स'कातटठ्सेओौरष्दःकायरलसेहै। अब यह्‌ लोग अर्थात्‌ बस द, 

से 1000 रुपये का ठेका .लेकर वंह माल स्वयं न बनाकर चचछज,तटठ, 
यरलसे 900 रूपये में बनवाते हैँ। इस प्रकार इन लोगों (ब,स,द) को 
विनां कु खच किए 100 रूपये का फायदा हो गया । 

कभी-कभी एेसा भी होता टै कि तीसरी श्रेणी के यह्‌ व्यक्सि माल की 
क्वालिटी (@४{5) मे कु खराबी करके या .घटिया बमाकर ब स द के पास 
लाते हैँ तो यह्‌ द्वितीय श्रेणी के लोग उनको चनौती, देते है कि यदिषागेभी 
एेसा खराब माल आया तो हम तुम्हारी मजदूर काट लेगे 1 यह्‌ घटिया माल 
जव पाटीं (अ) के पास जाताहैतो वहभीवसद को यही चुनौती देताहैर्किं 
यदि अब एेसा माल माया तो तुम्हारी ` --प्रतिशप मजदूरौ काट लूंगा । 

अव यदि आगे तृतीय श्रेणी के लोग द्वितीय श्रेणी के लोगों को फिर घटिया 
माल सप्लाई करते हैँ तो वह उनकी 50% मजदूरी काट लेता है मौर जब यह्‌ 
माल द्वितीय श्रेणी के लोग म" के पास लाते है तो वह्‌ उनकी 40% मजद्‌री 
काटनेता है। इस प्रकार द्वितीयः श्रेणी के व्यक्ति हर हालत मे फायदे में ही 
रहते है । 


रत्न व्यापारमे मालका भाव करने के लिए एक मक्‌ भाषा प्रयोग की 


` जाती है । इसमे कछ इशारे होते हँ जो कि हाथ पर रूमाल डालकर उसके नीचे 
अंगुलिषों को पकड़कर उनके विभिन्न भागों पर कम या अधिक दबाव डालकर 
प्रयोग किए जाते है । व्यापार आरम्भ करने से पूव ` इस भाषा को जरूर जान 
लेना चाहिए । कोई भी रलो का ग्पापारी या एजेन्ट (दलाल) गापको यह भाषा 
सिखा. सकता है । 
यदि कोई रत्नों की कटग पार्लिशिग,व ॒टेर्टिग का कार्य आरम्भ करना 
चाहे तो उमे इनक लिए अवण्यक सामग्री तथा यंत्र आदि इन पतों पर से प्राप्त 
हो सकते है । 
एक्सदर.शन कारपोरेशन आफ इण्डिया 
0-48, हाथी वाव्‌ मार्ग . ` 
बनी पाकं, जयपुर--6 फो०.न० 79945 
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(ला ऽनलात० प पपाला (एग 
5/99 ^--^72 1121078 {२०२५१ 
^272--282002 

कुछ लोग बहूतं ही बड़ पैमाने पर व्यापार आरम्भ करना चाहते दै अर्यात्‌ 
एक्सपो, इम्पोटं का व्यापार परन्तु उनकी समज्ञ मे यह नहीं आता कि आविर 
वहु यह काम कंते आरम्भ करें ? एम० एच० रामे कलकत्ता के एक प्रसिद्ध 
एक्सोट॑र है उन्दने एेसे लोगों के लिए जो कि यह व्यापार आरम्भ करना 
चाहते हैँ पूर्णं जानकारी देने कौ चेष्टा की है । 

यदि आप एक्सपोर्टीर -वनना चाहते हँ तो आपको निम्न विधि अपनानी 
चाहिए । 

{1) किसी उपयुक्त नाम से एक फं स्थापित करं । 

(2) यदि अपके नगर मे कारपोरेशन (0701800) या म्यूनिसि- 
वैलिटी (0णनए8ा)19# ) देड लाइसेस ( 11946 1०106 ) जारी करती 
है तो उनसे अपनी फर्म के नाम दंड लाइषेस लें ओर यदि आप जिलों 
रहते है जहां कारपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी नहीं है तो पंचायत या 8.9.09. 
से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करं । 

८3) किसी वैक मेँ फमं के नाम से चालू खाता (णाध! ^,८८०१) बोले ॥ 

(4) रिजर्व वैक को कोटं नम्बर के लिए आवेदन करं । रिज वैकमे कोटं 
नम्बर फार्म मिलता है । उसको भरकर जमा करें । बैक आपसे इनकम टैक्स नम्बर 
मागेगा । यदि आप इनकम टैक्स अदा करते हैँ तो नम्बर दे दं । यदि आप इनकम 
टैक्स नहीं देते परन्तु.हर वषं इनकम टैव रिटनं जमा कर देते हैँ तो उसका 
हवाला दे । यदि इनकम टैक्स रिटनं भी नदीं देते तो आप बैक आफिसर को इस 
वात का विश्वास दिला दे कि अप छोटे व्प्रापारी हैँ इनकम टैकंस नम्बर मिलते 
ही जमा कर दगे । ५ 

इसके अतिरिक्त वैक आफिसर आपसे एक्सपोटं आडर तलब करेगे} यदि 
आपके पास एक्सपोटं आडंर हो तो . दिखा दे, यदि आर न हौ तो बाहर को 
पाध्यों से जो पत्राचार हा है वह उसके सोमने पेश कर दें । यदि यह्‌ भीनहो 

, तो आप पार्टी को पत्र इत्यादि भजते है वही दिखा दे 1 तत्पश्चात यदि आपको . 
सिजिवं वैक का कोटे नम्बर मिल जाए तो समन्ञ लीजिए कि आप एक्सपोटर 
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जन गए । यह्‌ जानले किं वेक से बराबर सम्पकं बनाए रखने से एक महीने में 
कोटं नम्बर मिल जाता है 1 £ 

निर्याति संवधंन परिषद (0 एगगा०॥ ०] 0ए0णाल)-- प्रत्येक 
व्यापार के लिए नियाति संवर्धन परिषदं होती हैँ जो अपने से सम्बन्धित कार्यो के 
विषय में परी जानकारी, क्वालिटी कन्टरोल, बाहर के खरीदारों के पते तथा हर 
प्रकार को सुविधाएं सम्बन्धित सदस्य एक्सपोर्टर को पहु चाती रहती हैँ । 

रत्न सम्बन्धी एक्सपोटं प्रमोशन काउन्सिल का पता इस प्रकार है : 

छल & ]€ण्नाल ४ 0 एागागौ०गा @०पणल्‌। , 


0--15, (०पणाा16€66 (ला.{76, 411 70०, 87५60 
80184 *--400034 


काउन्सिलि का सदस्य वन जाना अत्यावश्यक है ओर लाभदायक भीः। 
इसका तरीका यह है किएकयादो बार आप माल एक्सपोटं कर चुकेहोया 
मापके पास एक्सपोटं आडर हों तो काउन्सिल से सदस्यता फा्मं (7वपाएयओ 
, भाता एप) मंगवाएुं जौर उसको ठीक प्रकार से भरकर निर्धारित फीस 
750 रुर्वैक ड़ाफट (8971८ 0780) के रूप मे काउन्सिल को भेज दे । इनकम 
टेक्स नम्बर या सेल्स टैक्स नम्बर यदि दहो तो भेजदेंनहो तो कोई बात नहीं । 
काउन्सिलि आपको एक सदस्यता प्रमाणपत्र देगी । 
यह दोनों प्रमाणपत्र चीफ कन्टरोलर आफ इम्पोर्टं एण्ड एक्सपो से लाइसेस 
मौर कंश इन्सेन्टिव प्राप्त करने मे सहायक होगे अन्यथा काउन्सिल में रजिदरशन 
के अभाव में आप दोनों से वंचित रहेगे । ` 
यदि आपने कभी कोई वस्तु एक्सपोटं नहीं की है तो आप काउन्सिल का 


निर्धास्ति वार्षिकं चन्दा ड्‌।फ्ट से भेजकर तथा सदस्यता फामं भरकर आवेदन ` 
कर सकते ह । एेसी हालत में काउन्तिलि भापको केवल सदस्यता प्रमाणपत्र देती 


है 1 जिसके परिणामस्वरूप आपको विदेशी खरीदारों के पते ओौर उनकी आव 
श्यकता का विवरण मिलता रहेगा ओर जव अप माल एुक्तपोटं कर देगे तो 
रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र मिल जाएगा । 

विदेशौ खरीदारों के पते--विदेशी खरीदारों के पते परिषद अपने सदस्यों 
को भजती रहती है । इसके अतिरिक्त यदि नगर मं कोई कमशियल 
((णणलनश्‌) लायत्रेरी हो तो वहां सेभी पते प्राप्त किए जा सकते है । 





1 193 


टेड डायरेव्टरी सेभी एते मालूम हो सकते है । यद पुस्तकों की ब्ड़ी दुकानों पर 
उपलब्ध हो सकती है 1 एक्सपोटं इम्पेटे बुलेटिन (एग। [प्प0ा एणालौण) 
ओ आपकी सहायता करसक्ते है जोकि कस्टम हाउस से जारी होते दै । 
प्रत्येक देश की काउन्सलेट ओर टेड एम्बेसी से भी पते ज्ञात किए जा सक्ते है । 

आडर प्राप्त करने के तरीके--विदेशी खरीदारों केनाम व पते प्राप्त 
करने के वाद आप पत्राचार दारा सम्पकं स्थापित करे । अपने माल का कंटलाग 
(५110८) ओर उसका पूर्णं विवरण भेजें । मूल्य उचित लगाएं । क्वालिटी 
ओर मूल्य पर भली भाति घ्या दें । यदि खरीदार नभूना मांगे तो आप जरूर 
नमूना रवाना करं । 300-500 रुपये मूल्य तकं का नमूना आप भेज सकते है । 
इसके लिए कस्टम से शिपिग बिल पास करवाना जरूरी है । यदि आप यह्‌ काम 
न जानते हों तो कस्टम आफिस मे एजेन्ट होते है जो कि यह कार्थ आपके लिए 


करासक्ते दै। . 
रकम को अदायगी--एक्सपोटं किए जाने वाले माल की रकम कौ अदायगी 


केदो तरीके है। 
` (†) लेटर आफ क्रंडिट (शल ण (दाल्वा) के दवारा 1 
(1) कलेक्शन आफ पेमेन्ट (011९५५० 0 ए४४प्था१७) के द्वारा । 
पहली सुरत मेँ आप माल एक्सपो करने वाली पारख से वैक भें एल० सी° 
(.लषलः ग ©ान्ता) खोलने के लिए आवेदन करें । एेसी सूरत में खरीदार 
आडंर की पूरी रकम आपके बताए हृए वैक मे जमा करेगा, वैक आपके एकाउन्ट 
मँ पूरी रकम जमा कर देगा । 
` कलेक्शनः ओंफ पेमेन्ट कौ सूरत मे आप माल जहाज मेँ बुक करके आवश्यक 
कागजात अयने वैक मे जमा करं । वेक कागजात खरीदार के वैक को भज कर 
. रकम प्रप्त करके आपक्रे एकाउन्ट में जमा कर्‌ः देगा । इस विधि से रकम मिलने 
मे देसे लःती है तथा कुछ जोखिम वाला काम है1 
मूल्य निर्धारण --कोमत दो तरह की होती है 1 
(१) एफ० ओ० आर (ल्ट णा 1२211) इसका अर्थ होता है माल जहाज मे 
आप बुक करेगे । इसमें पैकिंग, मालको जहाज तक ले जाने का व्यय, एजेन्ट के सारे 
खचँ आपको वहन करने होगे, खरीदार केवल जहाज का किराया अदा करेगा । 
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जो माल एक्सपोटं होता है उसका दष्योरेस (1715४270) कराना आक्- 
ष्यक होता है । शतो मे यह भोः तय कर लीजिए कि इन्श्योरेन्स की रकम कौन 
अदा करेगा । 

(#) कीमत की दूसरी प्रकार सी आई० एफ० (घ्णाए).दे । इसका 
अर्थ होता है कि मापन केवल माल जहाज में बुक करार्येगे बल्कि सम्बन्धित 
पोटं या स्थान तक पहुंचाने का किराया भी अदा करेगे ओर साथ-साथ इन्ष्योरेस 
भी, आपके -जिम्मे रहेगा । इन सब खचँ की लागत का अन्दाजा या योग आपको 
माल बुक क्ररने. वाले एजेन्टस वता देगे । उसको जाप माल का विवरण ओर 
जिस स्यान पर माल जाएगा वहां के पौरं आदि के विषय मे बता दीजिए । 

` मल पैक करने मौर बक करने का तरीका-- जब आपको किसी माल का 
आर मिल जाए तो आप खूब अच्छी क्वालिटी का माल तयार कीजिए ताकि 
माल अच्छा होने पर आपको. बरावर आडंर मिलते रहँ । जब भापका माल 
` तैयार हो जाए तो इसको बहुत अच्छे, तरीके से पैक कीजिए. कि जव खरीदार 
तक पहुंचे तो सही सलामत ओर अच्छी हालत में पहुंचे इस पर विशेष ध्यान 
देने की आवर्यकता है । जब पैकिग हो जाए क्षे भाप एक पैकिग लिस्ट बनाइए 
किं एक पैकिग में क्या-क्या ओर कितनी वस्तुं हँ । 

` प्रत्येक पैकिगः का साइज सेन्टीमीटर में हो । हर पैकिय का अन्दाजन वजन 
फिर उसका वास्तविक वजन क्या दै ? इस तरह आष सब पैकेट कौ पैकिग कौ 
लिस्ट बनाइए । फिर सव माल का जसा कि आडर आदिमे मूल्य तय हुमा दहै 
उसी के अनुप्तार बरिल बनाइए । 

माल बुक करने के लिए अप किसी एसे एजेन्ट का चुनाव.कीजिए 
जिसके पास कस्टम भौर एोटं कमिश्नर के सर्टीफिकेट्स होते हैँ । वह माल जहाज 
भे चढ़ा ओर उत।र सकते है । एसे एजेन्टस सेः माप पहले तय कर लीजिए कि 
इतना माल हमारे पास है । आप सब पेपसं कस्टम से पास कराकार जहाज में 
डुक कराने के क्या चार्जेज लेंगे । एजेन्ट से मामला तै होने पर शिपिग बिल. 
बनाएं । 

शिपिंग बिल तीन प्रकार के होतःहै-- 
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(1) डावेक शिपिग विल अर्थात्‌ जिस माल पर यहां एक्साइज इयूटी बगैर, 
लगी थी वह माल एक्सपोटं होने पर प्रायः एक्साइज इयूटी इत्यादि वापिस मिल 
जाती है। 

` 1६) फ्री शिपिंग विल-अर्थात्‌ उस माल पर न कोई रकम वापस मिलती 
हैओरन ही उस पर किसी प्रकार की उयूटी है। १ 

(111) इयूटीएबल शिपिग विल-एेसा माल जिसको निर्यत (एष्एगः) 
करने से इयूटी देनी जरूरी है । 

आपका माल जिस श्रेणी मे माता है ज्ञात करके शिपिग विल भरकर एजेन्ट 
को दीजिए । प्रायः एजेन्ट शिर्पिग विल स्वयं भरते है । शिपिग विल तैयार होने 
पर एजेन्ट को तिम्नलिखित पेपसं दे दे-- ` 

(1) विल . (जितनी कापियां वह मागे) 

2) पैकिंग लिस्ट (जितनी कापियां वह्‌ मगि) 

3) जी० आर० फामं एक सेट जो रिजवं वेक से मिलता है 

4) खरीदार के आडंर कौ कापी 

5) शिरपिग विल 

6) एल० सी कौ कापी यदिहो 

7) एजेन्ट ओर कोई आवश्यके कागेजात तलव कर दे तो वह भी दे । 
उपरोक्त कायजात एजेन्ट को देने से वह कस्टम आदि से कागजात पास 

कराकर आपका माल बुक करा देगे ओर साथ-साथ माल का इश्योरेन्स भौ करा 

देगे । अज्र आपका माल जहाज भे बुक हो गया । बुकिग एजेन्ट माल बुक करके 

आपको निम्नलिखित कागजात वापस कर देगे-- 

(1) बिल (2) वैकिग लिस्टं (3) विल आफ लाडिग यदि हवाई जहाज से 
जा रहा होः तो एयर-वे बिल । (4) ईश्योरेन्स पालिसी. (105४7००८ ?०11९#) ` 
मय सर्टीफिकेट (5) जी ° आर ० फामं इुप्लीकैट (6) सर्टीफिकेट आफ आंदिजिन 
(7) एल० सी० सी० की कापी (8) खरीदार के आर कौ कापी इत्यादि । 
` बकग का तरीका- आपआडर लेते समयही खरीदार से रक्मकी अदायगी 
का.जो तरीका तै करेगे उसी के अनुसार आप बैक मे पेपसं जमा कर दौजिए ॥ 
, यदि एल० सी° हो तो आपको एल० सी को शतो के अनुसार सक पेपसं जमः 


( 
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कर देना मावश्यक है ! ओर यह सव उसमे लिखी तिथियों के अनुसार ही देना ,. 


, ₹ै 1 इसमे प्रायः यह्‌ पेपसं होते द । 


({) माडर की कापी (2) बिल (3) जी० आर० .फामं (4) वी° एल° 
वैकिग लिस्ट (5) ईश्योरेन्स पालिसी (6) एल० सी० की कापी । इसके अति- 
रिक्त एल० सी° ओर पेपर की मंग हो तो वह्‌ भी दीजिए । यह पेपसं जमा 
कर देने पर सवं पेपसं ठीक हों तो एक दिन में ही रकम आपके एकाउन्ट में ` 


जमा हो जाएगी, यदि एकाउन्ट न हो तो ड़ाफ्ट मिल जाएगा । 
रत्न व्यापार के लिए माल निम्न फर्म से खरीदा जा सकता हैः 
" (1) ऽप रिव्ञीप्ाथाौ एणा 
०5१ 280१ ० : 78 
121एण-302001 र 
(2) शप केणभाल्ातारछाभ ©. नायि 
1/4/5- 80 श+ 01971074 [पप्ऽ॥168 
पहा 1121212 (17 दपश्पणाॐ। २०३५, 
ए0}084 #-21 . 
(3) अं प्विभरलाता2 4. 16018 
| 11/8. श्प 01०05 
~ ` 9/910, एा252 (ौाभाएलऽ 
212 २०३५ 40 : 2 
5४,2065}01 14111 €०ए०णात्‌ 
2801084.-400004 
~ (4) इ णण णाय २. 1061018 
11/39. ए. णा [प्रा 8ा & (0. 
1616, 72524 @शाएलऽ 
ए. ००७९, 80)184.४-4 . 
(5) आप लभताम्‌ दाानगन्‌ [शका - 
1/5. 3709 दाामलभभ 
प्रिला९5 ६०56 । च 
71919 हाला९१॥०7५ 421 
2014184 (--4 


1 


4 
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ऽ 1९2८1010121 €. एमा 


1/8. 14 शालात72 8708. 

एभालौ ९2112 

0068 0०56 

2801184 -4 

91 ^ 4118४्ला1 

11/5. 212281435 [काभ & (ण. 
2.73, }पा00206/1 ०४१ 
2014184 %-2 . 

37} 4.2 2०18069 

1/8. 21506112 & 0. 

311, २२}2 २87) जाश. २०४ २५. 
80}/084 -4 

4. .^0त0ण्‌ व०्धन्ल एणा जयद 
@/० ^छवणा 49} (1०भ ४४) 
9162 40757211 

01121 0816, कक्षएणः 

0ला1§ (गणाः 

(1118, 

^1/4२0्^ (7) 

7) ६२६) २००१ 7 भ]< 

2101; 5170 10014 1८8 २8518. 
10197 88297, 1917 


4 


१९. रत्नों की शिक्षा कहां प्राप्त करें 


संसार के लगभग सभी देशों ने इस आवश्यकता को महसूस किया है 
कि वह्‌ अपने-अपने यहां मौजूद रत्न भंडारों से तभी अधिकाधिक लाभ प्राप्त 
कर सकते हँ जवकि वह इस क्षत्र में ~आने के लिए युवकों को प्रोत्साहित करे 
-तथा उन्दँ इसं क्षेत्र मे आने के अवसर प्रदान कर्‌ । 
इक्षी आश्य को ध्यान में रखते हुए वहां कौ सरकारों ने रत्नों की शिक्षा 
श्राप्त करने के लिए अपने-भपने यहां भनेकों संस्थान खोले दै । जो लोग इस क्षेत्र 
मं रुचि रखते रँ वह इन संस्थानों से सम्पकं स्थापित करे अपनी इच्छापूति 
कर सक्ते है । 
यहां कुछ देशों के प्रमु संस्थानों के पते दिए जा रह हँ जहां से इस सम्बन्ध 
मे जानकारी प्राप्त की जा सकती है । 
आरत 
(1) 10078786 € ८्ञण्ड 27त्‌ 471 ० 1.2 वलय 
{76 ° 2706551008] (लपाऽ€§ 
` ^16^ रप्र कलना एण्ड 
-^.118870-202001 
(2) 1५27 19००१ 1ण्डपाण€ 
19 गद्भ्, ©. 1. 0. ©. ऽएार^7, अ1२471-395004 
(3) (उल€ण्णण्छा ९] [प्ञाण1९.ग णत्‌ 
29, णण] @ाभाएलऽ, 
1 87- 189, णणा020९५1 ९०३५, 20184 ८-400002 
(१8 111 
10218713. }/2113], ?. 20: १०. 78 
3९, ९2}2511927-20200 1 
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(5) छल & ल्ण्लाल [प्िकचण (ल्ण्ल म पत2 
95, 10ण्‌ प्९पऽल 8 (गगा 
13एण-302004 ् 

(6) उल & वल्लालम एतज एा०फण्०ा (०णला 
7 15, (८गणपाला८€ (लच्ण्€, 72१6०, 80/84 ४-400034 

, (7) ऽषप्थं भ्फलात प्तण्ञाा९ऽ २५६. 140 
एता०8 एए कच&8ा, 1२०४१ 7० 1, शग क? 22 8 
1717 प्रप्ि^, 3994210, ऊणु 
कनाडा (^ ^^) 


(1) (भाता उल्णन्‌०षटा५३ ^55०नक्पणा 
?.0. 8० 885, शण 
ग0ध०।९, 04.९10 
114 ¶ 2117-८. 

(2) (८ञ्पतांषा उदफनालाऽ 5806 भाता 
663, ४०8€ 57661 
ऽप्16 401, ग१०, 0019710 
1142 ^. 5--(30242 

धेल्जियम (एला) 

(1) एश्प्णात्‌ एगाणड् ऽतौ0न 
२. रणी प्त०ण6, एला(८३दाअ821, 94, 
200° पल्‌, एलाहण्ण) 

(2) ्प्लण्रभ०णथ्‌ 11811111. 
1/7 ऽनणऽ॥78 9 
$ शल, एनह्ापण 

(3) हण ००९० @लपन०ष्ट८य्‌ 1.3 एगश॑गङ 
(छउल्णणग्छल्म 105४०४९) 

प्ठशल्णाथः ऽत, 40-200, ^ णारूलए, एलाक्शणणा 
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संयुक्त राज्य अमेरिका (17. ऽ. ^.) 
७6€ा०1० ०३] [ऽप्णंल ० ^+ ला168 
1660, टके (7661, ए. 0. 8० 2110 
38118 14101168, (21-90406 ८. 8. ^. 
श्त (17. 3. 5. २.) 
७/0 गण्गा लग 
32/34 आ्गलाऽ[4184. ऽ€णा 28 
}0560-0-2000, 7. 9. 3. २. 
जापान (12727) ` 
उला०ा०्ाल्थ्‌ ^55्ल०ध० ० ^ 1270811 
7णक० 8170 भाता, 24, 16496170, 
1. ीश्ण€, @छ0प-ण, (णगै.ऊ० 104, 14.24 ष 
ल्मनी (न) ` - 
7: ७1 ©. (ल्भा छला०[०६०8 5्लल) 
०5६ चि 2260 
0-5580. 1027, 0िएलऽला, छलयाोड्णर- 
इग्लेड 1781276 
७०108८81 ^55002601 ° 4764 11970 
8ब0। 0518015 ००56, ७276 1.21 
1.00तगा8द-2 पशत. 
` इत्ाईल (1526]) 
716 19786] एश्फ०पत 89602186 1.1. 
52130, 3, 298०६०७१ 1२०३4. 
ए. 0. 80, 3222, 1२8014६8, [अल]. - € 
यदि कोद व्यक्ति भारत में इस विषय पर देशी ओर विदेशी पुस्तके व 
पत्रिकाएं आदि प्राप्त करना चाहता हो तो उसे निम्न पतों पर पत्र व्यवहार 


८ 


वहार करना 
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# अलः 80०६ प०ण€, तै (्णाएलाऽ 
००08 (३०७6९५१०), 801/184८-400005 


# परिचय ट्रस्ट 
ाम्बे म्यूच्यूमल चैम्बर, चौथा माला 19/21, हम्माम स्ट्रीट, बम्बई -.1 


इस विषय पर जो पत्र-पत्रिकाएं भारत में प्राप्रे की.जाःसकती हैँ उनर्मेसे 
कु इस प्रकार है 


भ्रारत में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएु-- 


10] ० उलप तात वार्षिक चत्दा ‰8.35/- 
छल & वल्णलालर ०४7 8001६ मूल्यं प्रति अंक ९. 90/ 
0111198, (५१। वार्षिक चन्दा २5. 32/- 


` उपरोक्त पत्रिकाएं निम्न पते से मंगायी जा सकती है : 
वाला, 495, 10णा78] प्००७९ 
9702 (गणा, 191एणः-302004 


विदेशी पत्रिकाए 
पत्रिका का नाम अवधि देश . वार्षिक चन्दा 
, (रूषयो मे) 
1. (ालातलवा) वलश्वाल मासिक यू. एस, ए- 365.75 
क (व्ाप्शिलणाल † ¢ 
2. एा्ल०्पड ऽगा€ पिल्ल र, | 90 1854.75 
3. ७6७ & (उलन == वैमासिकि ,  ” 388.60 
4. तल ण्डका. ` „ .  मस्दरेलिया 116.60 
ह उलाा०1०६ < : ` 
5. णण ज उल्फनन्छ वर्षमे नौमंक ` मू° के०. > 244.20 
6. 1ल्सनालप् . ` मासिक < 87360 


उपरोक्व पत्रिकाणं इन देशों के दूतावासो को सहायता सेयाफिर सुपर बुक 
हाउस बम्बई से प्राप्त कौ जा सकती है । 


२०. रत्न चिकित्सा द; 


रोगों की चिकित्सा में मूल्यवान व अल्पमोली रनों का प्रयोग आयुर्वेदिक 
व ूनानी चिकित्सा प्रणाली में प्राचीन काल से ही हो रहा है परन्तु इधर एक 
नए तरीके से इन की होम्ोपैथिक ओौषधियां भी बनने लगी ईै.। इस विषयमे 
डाक्टर विनयतोष भटूटाचायं एम. ए, पी. एच. डी. तथा अन्य कुछ व्यक्तियों ने 


रत्न चिकित्सा पर काफी शोध कार्यं करने के पश्चात अपने अनुभवोसे लोगोको ` 


मवगत कराया है । 


मूल्यवान रत्नो की एटमी शक्ति रखने वाली दवाएं होम्योपैथिक ओषधियों ` 


को भति टी तेयार को जाती है| इस उद्‌ श्य. के लिए अधिकतर सात मूल्यवान 
रत्न ही प्रयोग क्रिये जाते ह वह्‌ , इस प्रकार है--हीरा, माणिक, भीलम, पन्ता, 
पुखराज, मोक्ती ओर मूगा । 

डाक्टर भटूटाचायं रत्न चिकित्सा के विशेषज्ञ ओर ओरियंटल इन्स्टीट्‌यूट आफ 
` बड़ौदा के भूतपूर्व डायरेक्टर हैँ । उन्होने एकं पुस्तक जेम्स थेरापी' लिखी है 
- जिसमें उन्होने रत्न चिकित्सा सम्बन्धो अपने अनुभवो की सम्पूणं जानकारी 
दीहै। 

डाक्टर भटूटाचायं के अनुसार सातं विश्व ज्योतियों से ब्रह्यण्ड की रचना 
हई है 1 सात मुख्य रत्न इस ज्योति के अक्षय भंडार है । प्रत्येक रत्न की त्रिकोण 
काच (प्रिज्म) से परीक्षा करने पर उसके असली विश्व रंग का ज्ञान हो जाता 
है । रंहीन पुखराज अथवा सुनेहला देखने मे सफेद तथा सुनहरे नजर आते हैँ 
परन्तु प्रिजम इनको समानी नीला भ्रदधित करती है अतः वे आसमान विश्व- 
रंग के भण्डार हँ । इसी प्रकार चुन्नी (ऽण्‌) लाल की, मोती नारंगी की, 


मूगा पीले रंग की, पन्ना हरे रंग की, हीरा नीले रंग की मौर नीलम बगनी रं 
को विष्व ज्योति केमंडार है । ' ` 1 भु नीलम बैशनी रंग 


प ५ 
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` तत्पश्चात्‌ वह्‌ इसका सम्बन्धं रोलेंड हंट कौ रंग चिकित्सा (क्रोमोषैथी) से 
जोडते टै । उनकी रंग चिकित्सा के आधार पर गले के सव रोगो-गलक्षत, स्वर 
भंग व गलगन्ड आदि मे, आंतोँ की सूजन से उत्पन्न ज्वर, गाठ युवत प्लेग, चचक, 
खसरा, हिस्टीरिया तथा दिल कौ धड़कन आदि रोगों मे ओसमानी रंग की जरूरत 
पडती है, अतएव इनमें पुखराज मे निमित गोलियों का प्रयोग लाभदाग्रक 
रहेगा । 
रतन ओषधि बनाने के लिए आधी आधी रत्ती के सातो रत्न प्रयोग किए 
जाते हैँ । यह्‌ रत्न लेकर होम्योपैथिक दवाय वनाने वाली एके ओस के साईज 
की एक दर्जन शीशिथां ली जरती है । इनं नए कारको वाली शीशियों को पानी 
में उवाल कर ओर सुखा कर रेवटीफाइड स्म्रिट मँ डुवो कर जीवाणु रहित कर 
लेते है । रत्नों को भी इसी प्रकार जीवाणु रहित कर लिया जाता है । तत्पश्चात 
एक डाम (एक छोटा चम्मच) रेक्टीफाइड स्त्रिट या ईथर शीशौ मे डालकर 
उसमे वह रत्न डाल दिए जाते हैँ जिनकी दवएं बनानी हों ओर मजदरूती से काकं 
लगाकर अन्धेरे .परन्तु टण्डे स्थान पर रख देते हैँ । 
, शीशी पर सूये का प्रकाश न पड़ने पाए तेसी व्यवस्था रखनी पडती है । 
सात दिन तक अंधेरी अलमारी या बक्स में शीशी पड़ी रहती है । फिर शीशी 
को निकालकर अगूढ ओर अंगूली की सहायता से पकडकर बीस पच्चीस टके 
लगाते है । अव्र इस शीशी में वीस भम्बर की मित्क शुगर की गोलियां डालकर 
एगेशी को बहुत धीरे धीरे, लिटाकर घुमाते रहते है ताकि सव॒ गोलियी में 
अल्कोहल समान. रूप से जञ्व हो जाए 
दो तीन धन्थें के वाद जव गोलियां अन्दर तक उस रतन कौ. एटमी शक्ति 
वाले अत्कोहल या ईथर से भली-भाति गीली. हो जाती हैँ तो उनको साफ़ मोदे 
उनाध्गि पेपर या सादा कागज पर फलाकर सुखा लिया जाता है । रत्न को 
निक्राल कर पानी से धोकर रख लेते है । इस प्रकार इपर छोटे से रत्न से आयु- 
, र्यन्त दवा बनाई जा सकती है । 
इन गोलियों को नई जी णु रदित शीशी मे बन्द करके शीशी. पर उस 
-रत्ल के नाम का लेविल लगाकर रख लेते है । इस प्रकार सातो रो से अलग- 
अलग सात दवाएं तयार क्री जा सकती हँ । यदि रोगी मे कई रत्नों की लहरे 
प्रवेश कराने की आवश्यकता हो तो दो चारया सातो रत्नो को आवश्यकतानुसार 
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बतलाई गई तरकीव से अत्कोहल या ईथर मे वंद कर के सात. दिन तक रख 
कर दवा बनाई जा सकती. है । 


एक साथ .सातों रत्नो से तैयार की गई दवा अत्यन्त शक्तिशाली ओर . 


शीघ्र प्रभाव प्रकट करने वाली होती है। यह दवाएं भयानक, जटिल ओर 
पुराने रोगो जैसे पक्षाघात, अधरंग,. सन्निपात, शीघ्र पतन, नपूसंकता, बुढापे कौ 
कमजोरी, तत्रिका दौवैल्य, शारीरिक ओर मानसिक कमजोरी. आदि को 
कु. ही समय में दूर करके मनुष्य की काया पलट कर देती हैँ । 
यह दवाएं वयस्क रोगी को.चार गोलियां, दस वषं से कम भायु के वच्चों 
को दो गोलियां ओौर एक वषं से कम आयु वाले बच्चों कों एक गोली प्रति 
मत्रा दी जाती है । एक रत्नसे वनी दवा दिन मे चार वार तक बिलाई जा 
सकती है । सातो रत्नो से बनी दवाकी एक ही मात्रा प्रतिदिन खिलानाः 
काफीहै। स | 
$ डाक्टर भट्टाचायं ने एक अन्य विधि का भी ब्णेन किया दैजो कि कु 
विचित्र सी प्रतीत होती है। परन्तु चूंकि वे रत्न चिकित्सा के विशेषज्ञ समते 
जाते है गौर इस पर उन्होने अनुसंधान भी किया है इरालिए जिस प्रकार ऊषर 
लिखी विधि-उनके वर्षो के अनुसंधान का परिणाम है उसी प्रकार यह्‌ विधि भी 
उनके तजुवे कौ कसौटी पर जाची परखी विधि दही होगी । `; ` 


इस विधि के अनुसार रत्नौ के सामने रोगी का चिर रखकर सैकड़ों, हजारों 


, मीलं दूर ठे हुए रोगियों तक को रोगों से मुक्ति दिलाई जा सकती है । 

चांदी की बनी एक, गोल प्लेट जिसका व्यास 3" या 4" हो लेते है 1. अब 
इस प्लेट पर रोगी के रोगो को दुर करने वाले रत्न जडवा लिए जाते ह । इस 
प्लेट को बिजली के प॑व्े याछछोटी सी बिजली की मोटर के साथ फिट करके 
पले या मोटर को चला देते है जिससे चांदी की यह्‌ प्लेट तेरह से चौदह.सौ बार 
परति मिनट के अनुपात से घूमने लगती है 1 इस गति से चलने पर प्लेट पर जडे 
हृए रत्नो से शक्ति देने वाली किरणे निकलने लगती है । । 
` अब इस प्लेट के सामने रोगी का फोटो, चाहे वह सैकडों हजारों मील दुर 
ही क्यों न रहता हो, स्टेड, पर लटका दे । रत्नों की पह जोवन_ दायक लहर उस 
ज्यदिति.के पास जहां भरी वह होगा पटुंचने लगेगी ओर उस प्र 


८ 


उस पर अज्ञात रूपसे ` 
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प्रभाव पड़ने लगेगा । इस विधि से दूर बैठे मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं तथा पेड 
त्क की चिकित्सा कोजा सकती है। 


यदि रोगी के रोग गर्मी से उत्पन्न हुए ह तो उसको ठन्डी किरणों वाली 
लहर पहुंचाई जाती हैँ ओर यदि रोगी के रीर में सर्दी की अधिकता हो तो 
उसको गर्मी पैदा करने वाली लहर पहुचाते हैँ । वाद, पिम्त, कफ (त्रिदोष) से 
उत्पन्न होने वाले रोग॒जँमे पक्नाघात, कन्सर आदि होने पर सातों रत्न फिट 
करके सातो प्रकार की क्रिरणे पहुंचाने कौ आवश्यकता होती है । ट 


आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा प्रणाली मे रत्नों की भस्मे व पिष्टियां आदि 
बनाई जाती है। इसके लिए सर्वप्रथम उनको णुद्ध क्रिया जाता है ।'विना शुद्ध 
किये रत्न या उपरत्न कभी भी प्रयोग नहीं किए जाते हैँ । क्योकि एेसा करने 
यर वह्‌ लाभ के स्थान पर हानि ही पटुचाते दै । सारे रत्नों एवं उपरत्नों को 
साधारणतः शुद्ध करने के लिए गायकादूध, कांजी .व गौ मूत्र आदिको दोला 
यंत्र विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है । 

दोला य॑त्र. विधि मे.रत्नों को कपड़े की एक पोटली मे बांधकर मिहीकी 
हांडी मे गाय का दरध, कांजीय। गौ मूत्र जिसके भी द्वारा उसे णद्ध करना हो 
लेकर उसमे यह पोटली इस प्रकार लटकाते हैँ कि वह पदी से न लगने पाए 
.तथा हांडी मे भरे पदार्थं मे डूबी रहे । तत्पश्चात उस हांडी को आग पर नुस्ते 
मे बताए गए समय के अनुसार पकाने पर रत्न शुद्ध हो जाता है । मूंगा तो केवल 
पानी मे उवालने मात्र ही से शुद्ध हो जाता है। « 

जव भी किसी रत्न या उपरतनं आदि कौ भस्म तैयार करनी हो तो वह 
रत्न उत्तम श्रेणी का होना चाहिए ताकि वह उस रत्न की सही अर्थो मे भस्म 
हो । यदि वस्तुही तुच्छ श्रेणी की हृद तो उसकी भस्म क्या खाक फायदा - 
करेगी । कपास ही यदि विशुद्ध ओर उत्तम न हो तो उससे उत्तम धागा तयार 
होने की भला कंसे आशा को जा सकती है । इसलिए किसी भी र्न या उपरत्न . , 
की भस्म तैयार करने के लिए सर्वप्रथम उसका णुद्ध ओर उत्तम श्रेणी का होना 
ऽत्यावह्यक है । ` 

मोती तथा अन्य रत्नों को प्रयोग कस्ते समय उनके असली व उत्तम होने 

. कौ पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए क्यों कि आजकल ये बाजार मे संश्लिष्ट तौर 


= 
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पर ने हुए ही अक्षिकतर विकते है जिससे इनको खरीदने में प्रायः धोवा हो 
जातारहै। 

जमनी आदि देशो में निमित नकली मोती वाजार में अधिक मिलते है} 
इनकी बनावट चमकं दमक असली मोतियो को भी मात कर देती है । कहने को 
तो ये निःसंदेह मोती होते दै परन्तु लाभ पहुंचाने वाले गुणों से. सर्वथा रहित 
होते है । इनके द्वारा तैयार कौ हई भस्मो से फायदे की उम्मीद रखना स्वयं को 
सरासर धोखा देना है । इससे अच्छा तो मोती की सीपी की भस्म कहीं अधिक 
प्रभावणाली सिद्ध होती है इसलिए अत्यन्त होशियारी से ही इनको .खरीदकर 
काम मे लाना चाहिए । 


भस्मे बनाने के लिए सदैव उत्तम व न धिसने वाली खरल ही लेनी चाहिए । 


यह देखने क लिए कि खरल धिसती हैया नहीं उस खरल में एक तोला नमक, - 


मगाया सीपी का चूणं डालकर कमसे कम चार पहर खरल करने के वाद तौले } 
यदि ये वस्तुएं वजन्‌ मे वदृ जाएं तो साफ जाहिर है कि खरल वेदा पिसकर 
. उसमें सम्मिलित हो गया है । यदि वजन बिल्कुल पूर है तो सिद्ध होताहै कि 
` खरल नहीं धिसती । र 
न धिसने बाते पत्थरों मे अकीक, संगे यशव ओर संगे समाक पत्थर उत्तम 
माने जाते है । स्त्नो कौ पिष्टी वनने के चिए इन पत्थरो मे से किसी एक की 
बनी हई खरल ही काम में.लानों चाहिए । 4 
मूगा या मोती आदि के वणं को न धिसने वाली उत्तम पत्थर की खरलमें 
डालकर केवड़ा अकं, गुलाव जल या नीरू आदिकेरसमें इतना खरल करं कि 
सुमे जेसा एकदम-.वारीक वः मुलायम पाउडर तैयार हो जाए वस इसी को उस 
रत की पिष्टी कहा जाता है । उदाह्रण कें लिए प्रवाल पिष्टी, मुक्तापिष्टी 
आदि । ए 
न धिसने वाली खरले मर्हंगी होने के कारण हर कोई वैद्य उनको खरीदने 
मे समर्थ न्री.टो सकता इसलिए बहुत कम व्यो, हकीमों के यहां ये खरल देखने 
, को मिलती हँ । इनसे कम श्रेणीं पर सवाई माधोपुर (राजस्थान) का उ्डयाव 
` गया (विहार) का तामड़ा ओर मोतिया पत्थर भी कठोर होने के कारण उनकी 
खरले भी बहुत उपयोगी रहती है । पे भी काफी कठोर होने क कारण वहत 
कम धिसती है । उडःया पत्थर की खरल इन सवे अच्छीः होती है ।' बहुत ही 


= 
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कम चिसती है । इसके पश्वात्‌ तामड़ा पत्थर को खरल होती है । यह्‌ मोतिया 


पत्थर की खरल की तुलना मे अधिक कठोर ओर बहुव कम ॒धिसती है । इन 
खरलों मे भी पिष्टी बनाई जा सकती है । 


रत्नो के चिकित्सा सम्बन्धी गुणों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-- 

हीरे की भस्म पक्षाघात, सूजन, नामसूर, क्षयरोग, सम्भोग शक्ति की कमी, 
श्राम्ति, रक्ताल्पप्ता, वजन मे कमी होते जाना, दुवेलता, भगन्दर, त्वच्छ पर, 
्ुरियां पड जाना, बुदढापे कौ नपुंसकता, जलोदर, पुराने रोगों की स्वास्थ्य प्राप्त 
करते समय की कमजोरी, मधुमेहं तथा वृद्धावस्था के अनेक रोगो मे एक 
चमत्कारी ओौषिध सिद्ध होती है । 

हीरे की केवल भस्म ही बनाई जाती है पिष्ट नहीं। परन्तु भस्म स्वयं 
` बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए क्योकि प्रत्येक व्यक्ति इसको नही बना 
सकता । केवल बहुत अनुभवी वैद्य ही यह कार्य कर सकते है । इसलिए यदि कभी 
` हीरे की भस्म की आवश्यकता पड़ तो किसी विश्वसनीय फार्मसी से ही सम्पकं 
स्थापित करना चाहिए । 

इसको बनाने के कि वैद कुलथीके क्वाथ मेंदौलायंत्र हारा एक 
पहर तक हीरे का स्वेदन करके इसके विषैले प्रभावो को दूर करने के बाद इसकोः 
शुद्ध करते है मा कुटाली मे हीरा लकर जलते कोयलो को आग भे र्यं करके 
पारे मे शलक्रर वुद्ति है । मह गं करने त्र बुक्नि की क्रिया सौ वार कौ जाती 
है । एक रत्ती के उत्तम हीरे कौ भस्म चार माशा रस सिन्दूर मे डालकर न 
धिसने वाली खरल मे 48 घण्टे तक खरल. करते है । तत्पश्चात इसे एक मजबूत 
ङाट वाली शीशी मे डालकर रख लिया जाता है । आधा रत्ती से डेढ रत्ती, यह्‌ 
दवा मलाई, मधु, मक्डन या कँपसूल मे डालकर उचित अनुपात सेदिनिमे टक 
दो बार खिलाई जाती है। 5 

नीलम की भस्म भी किसी विश्वसनीय फांसी से ही प्राप्त करनी च।हिए। 
इसको मधु या मलाई के साथ मलेरिया, दुष्ट की कमजोरी, हिचकी, मर्दना 
शिति कौ कमी, उन्माद, दमा, रक्तदोष, श्वास रोग, मिखी, फफड़ं मे 
अत्यधिक बलगम बनना, मस्तिष्क की कमजोरी तथा बवासीर आदि रोगों के 
निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है 1 यह शारीरिक ताप (¢71प8॥ 1621) 
ओर भूख को बढाती है । खुराक चौथाई से आधी रत्ती होती है । 
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माणिक को एकं पहर तक दोलायंत्र द्वारा बीर के रस मे उवालकर ओौर 
स्वेदन करके शुद्ध किया जाता है । इसको भस्म भी केवल अनुभवी लोगों दारा 
ही बनवानी चादिए । परन्तु यह थाद रखने योग्य बात है कि भस्म की तुलनां 
इसकी पिष्टी अधिक गुणकारी हाती है 1 यह बनाने में भी कठिन नहीं है । । 
, शुद्ध वारीक पिसे हुए माणिक को न धिसने वाली खरल मेँ डालकर थोडा- 
थोड़ा केवडे का अकं डालकर एक दो दिन खरल करते रहं । जव पह अकं उसमें 
जज्व हौ जाए तो यही क्रिया गुलाव जल भिलाकर की जातीः है। जब वह॒भी 
सूख जाए तो कपड़े मे छानकरं मजतूत काकं वाली शीशी में संभालकर रख 
लिया जाता है । 


माणिक की पिष्टी को, पक्षाघात, सक्त अल्पता, आंखों के सामने अंधकार 
मा जाना, सम्भोग न कर सकना, स्नायु दु्वलता, उदर शूल, लो न्लड प्रंशर, 
ददं, जलन, टी° वी०, बुदापे की नामर्दी, बार-बार नजला जुकाम होना, पुराना 
ज्वर, सर्दी से पैदा होने वाले रोग, वजन का निरम्तर गिरते जाना, शारीरिक 
कमजोरी के कारण वेहोशी व कमन्योरी तथा दिमागी रोगों मे चौथाई. से 
अधी रत्ती तक शहद, मलाई या कंपसूल मे डालकर दिनमे एकसेदो 
बार प्रयोग किया जाता है] 


माणिक कौ भस्म हृदय को शक्ति प्रदान करती है, हृदय तीव्रता से 
धड्कना, मिरगी, शारीरिक दुर्बलता, शरीर के विभिन्न अंगो से रतस्राव, भूख 
` न लगना,. मस्तिष्क की कमजोरी, स्नायु दुब॑लता, क्षय व वृद्धावस्था की 
बीमारियों को दुर करती है । चेहरा पील होना, लकवा, प्लेग, उन्माद, लो 
न्लड प्रेशर, रवताल्पता, कफ ओर सर्दी वाले रोग, कोढु, महामारी, स्मरण- 
शक्ति कौ कमी ओर कई चमं रोगों को दर करती है । 
गोमेद कौ भस्म या पिष्टी वनाने कं लिए इसके छोटे-छोरे टुकड़करके मिही 
के प्माले'मे डालकर जाग पर रखते है । लाल हो जाने पर वलो के रसम 
डालकर वुञ्या जाता है । यही क्रिया सौ.वार करने से गोमेद शुद्ध हो जाता. 
है । तत्पश्चात इसको पटे ही कीं तरह्‌ केवड़ के अर्क आर मुलाब जल मे वारी- 
करो खरल करके मुखाकर घुम की भांति बारीक घोटकर कड से छानकर रख 
लिया जाता दै । ः ठ 4 


र 
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यह्‌ एक से दो रत्ती पिष्टी पिसे हुए चार रत्ती रूदन्ती के पके फल को च्यवन्‌- 
प्रा्र में डालकर दो तीन वार खिलाई जातौ है । कृमि रोग, भार गिरते रहना, 
वायु शूल, टेम्परेचर अधिक होने, बवासीर, क्षयरोग की खासी मे अत्यधिक 
वलगम व रक्त आने, चमं रोग, जोरदार खांसी तथा अधिक पसीना अने में 
इसका उपयोग किया जाता है । 
पन्ने की पिष्टीं भी ऊपर लिखी विधिसे ही बनती है। इसको शुद्ध करने 
के लिए इसको दूध में दोलायंत्र द्वारा तीन चार घन्टे उवाला जाता है । हृदय 
की कमजोरी, स्नायु दुर्बलता, मिचली, सरसाम, दिल का अत्यधिक धडकना,. 
मरितप्क आवरण शोय, ववासीर,,उदर शूल, स्नायु पीड़ा, इनपनुएन्जा, कमजोर 
` दृष्टि, संग्रहणी, भगन्दर, अजीर्ण, पेट के रोग, हाई ब्लड प्रंशर, आग से जल 
जाना, गुदा फट जाना व पुराने घाव मे पन्ना पिष्टी लाभदायक सिद्ध होती है । 
मद्री की हांडी में काजी भौर कुल्थी का क्वाय डालकर पुख राज को पोटली 
म बांध ओर लटकाकर एक पहर तक उदालने से पुखराज शुद्ध हो जाते. । फिर 
इनको उपरोक्त विधि से ही केवड़ा अकरं व गुलाव जल में दो तीन दिन तक बारी- 
बारी खरल करके सुखा लेने पर सुम कौ तरह बारीक पीस व छानकर रख 
लिया जाता है । 
यह्‌ पिष्टी दिल की कमजोरी, शरीर मे पित्त की अधिकता से उत्पन्न रोग, 
जलन तथा खांसी को दूर करती है । जठराग्नि को बाकर भूख लगाती, वीयं 
को पैदा व गाढा करती तथा बो को जवान बनाती है। यकृत के रोग, दस्त, 
पेचिशः. गले के रोग, मोतीञ्चरा ज्वर, जोड़ों का ददं, भिरगी, चर्बी बढ जाना, 
श्वास कष्ट तया प्रदर कष्ट से आना में लाभदायक है । मलाई, णद याः कंपसूल 
मे एकं से दो रत्ती दवा डालकर रोगानुसार दिन में दो तीन बार बिलाई 
जाती है। £ 
चुम्बक पत्थर (1.020 507९} कौ भस्म--इसको खुराक एक से।दो रत्ती 
तक सुबह व शाम है । इसको आग मे तपा-तपाकर त्रिफला के जुशषदि मे सात 
बार बरु्ाने से यह शुढ हो जाता है । यह्‌ बढ़ी ई तिल्लौ व जिगर के लिए 
विशेषकर लाभदायक व तेज असरकारकं है । यही नहीं बल्कि यह तिल्ली व 
जिगर के सारे ही रोगों के लिए लाभदायक रहती है क्योकि इसके प्रयोगं से साफ 
ओर शुद्ध रक्त अधिक माताम बनता है । इसलिए रक्त अल्पता के लिए भी 
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` अत्यन्त लाभकारी वस्तु है । इनके अतिरिक्त जहां भी कौलाद को भस्मका 
प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है वहां पर यह भी उसी खृूवी से प्रयोग कौ जा 
सकती है 1 


क्योकि यह थोड़ा कव्ज पैदा करती है इसलिए इसके साथ कन्ज दूर करने 
वाली चीज भी प्रयोग करानी चाहिए । इसके लिए वद हुए जिगर व तिल्ली के 
लिए यह्‌ बचिया वाली गाय के मूत्र या शव्॑ते अंजवार मे देनी लाभदायक सिद्ध 
होती है । कमजोरी आओ॥र. रक्त अल्पता में मठे यां छाछ के साथ दी जाती है। 
मोती कौ सीप (मुक्ता शुक्ति) कौ भस्म--दसकी खुराक दोसे चार रत्ती 
सुवह्‌ व शाम है । हृदय व मस्तिप्क को शक्ति देती है । शीघ्र पतन व धात 
- जाने के लिए मक्खन, दूध या मलाई के साथ प्रयोग को जाती है। बुखार मे 
ताजा पानी या गिलोय के काटे के साथ दी जाती है । मासिक-धर्मं कौ अधिकता 
व खून वहने के लिए शवंते अंजवार के साथ खिलाते 
मोती की सीप की भस्म मोती की भस्मका वेटतरीन बदल है! प्रभाव 
मे दोनों एक जैसे टै अर्थात मोती की भस्ममें जो गुणपाएु जतेदैवही 
मोती की सीप की भस्मःमे भी प्राए जाते है । अन्तर है तो केवल इतना ही कि 
इसका प्रभाव मोती की भस्म की अपेक्नादेरसे होता दहै। 
यह हृदय की तीत्र गति को नियंत्रित करती है । कई तरह के उवरों मे बहुत 
लाभदायक है विशेषकर मोतीज्ञरा में प्रयोगे कराने से बहुत लाभदायक सिद्ध 
होती है 1 पुराने उवर व यक्ष्मा में लाभकारी है । च्वरों के वादकी कमजोरी 
कोद्र करने के लिए भी वेहतर रहतीदै। मासिक्र धर्मं अधिक मात्रामे होने 
तथा हर प्रकार के वहते रक्तको वन्द करेतीटै। पुरानी खासी ओौरदमामें 
लाभ पटुंचाती टै ।. शीघ्रपतन व धात जाने को दर करती टहै। वीयंको पैदा 
करती है, मर्दना शक्ति मे वृद्धिंकरतीदै। 
मोती की सीप की पिष्टी भी वनती है जिसकी दोसे चार रक्ती खुराक 
.सूत्रह व शाम शहद, मक्वन या दश्च के साथ सेवन कराई जाती है इसके गुण 
भी मोती पिष्टी की तरह टी ह । परन्तु मोती पिष्टी की तुलना“ यह लाभ 
` कम श्रेणी के होत टै ओर प्रभाव भी देरमे होता है। मोती सीपकी भस्म की 
-उपेका मोती सीप की पिष्टी अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। 
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सीपौ की भस्म-दोसे चार रत्ती तक दिन में दो तीन बार गुनगुने पानी 
या किसी अन्य. वस्तु के साथ दी जाती है । यह्‌ भस्मनतो मोतीकीभस्मका 
बदल दहै ओरनहो मोती की सीप की भस्म का । कहां राजा भोज कहां कंगला 
तेली । हां यह शंख की भस्म से अवश्य मिलती-जुलती है । इसलिए दस्त, हाजमे 
की कमी, आमाग्रय की वदी हुई अम्लता ओर दूसरे पेट के रोगों मे लाभद्रायक 
होती है। मासिक. धमं. कौ अधिकता ओौर प्रत्येक अग से रक्त वह्ने को 
रोकतीहै। ` 

मोती कौ भस्म--इसकी खुराक आधी से एक रत्ती प्रतिदिन दो वारदटै; 
हृदय को ताकत देने के लिए गाजर के मुरव्वे या आंवले कै मुरव्वे पर डालकर 
दी जाती है । च्यवनप्राश के साथ देना भी लाभदायक है । मस्तिष्क ओर मर्दना 
शक्ति के लिए दूध, मक्खन या मलाई से देते है । पुराने ज्वर तथा सूखी खांसी 
मे सितोपलादि चूर्णं मे. मिलाकर चटाई जाती है । यह हृदय की .गति को ठीक 
करती है । दिल के ज्यादा धड़कन ओर फडकने के लिए लाभदायक है । दिमाग्‌ को 
शवितशाली वनाने मे इसका जवाव्र नहीं है । जिनको लिखने-पढने का प्रायः काम 
रहता है उनके लिए बहुत लाभदायक ओर शीघ्र असर करने वाली है । इससे 
स्मरण शक्ति वदती है । 

सिर घूमना, आंखो के आगे अंधेरा आना ओर सिर के खाली-खाली प्रतीत 
होने के लिए बहुत फायदेमन्द है । मुंह के रास्ते खून आना इसके प्रयोग से विशेष 
कर वहुत शीघ्र रुक जाता है । वैसे तो मासिक धर्म की अधिकता ओर किसीभी 
अंगसे रक्त आने को रोकने की क्षमता भी इसमें होती है । जव हत्का-हल्का 


` ज्वर रहता हो या बुखार पुराना हो गया हो तो इसका प्रयोग अति लाभकारी सिद्ध 


होता है । क्षय रोग, सूखी खासी को दूर करके आम शारीरिक दुवलता कोभी 


" मिटाती है । यौन शक्ति में उत्तेजना पेदा करती है । जुनून, पागलपन तथा दस्तों 


मे लाभदायक है । आंखों मे लगाने से आंखों के लगभग सभी रोगोंको दूर 
करती है । 

मोती की पिष्टी मोती की भस्म कौ अपेक्षा अधिक गुणकारी सिदध होती है ! 
इसके अग्नि कै सम्पकं मेन आने के कारण ही यहं मोती की भस्म कीः अपेक्षा 


, ज्यादा गुणकारी होती है । आग के मेल के कारण मोती कौ भस्ममे कुछ गर्मी 


का असर आ जाता है । शेष सारे गुण मोती की भस्म की ही भाति होते है। 


८ 
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मृगे को भस्म- वीयं को गाढा करने तथा दिमाग.को ताकत देने के लिए 
गायके ताजे दूध या मक्वनसेदेते हैँ । ज्वर मे अके गावजवां. आदि कं साथ 
अवसर कं अनुसार प्रयोग कराई जाती है । दिल के धड्कने कं लिए आंवले कं 
मुरन्वे व केवड़ा अकं से देते दै हडियो केटेढे हो जाने या मुडजानेके रोगे 
भेड़या गधी कं दूधकं साथ प्रयोग कराई जाती है । गले की गिल्व्योंको दूर 
करने के लिए कचनार की छाल क क्वाथ कं साय शहद मिलाकर देते हैँ । 

यह आमाशय, हृदय ओर मस्तिष्क को शवित देती है । हाजमे की शक्ति 
को, टीक करती है । भूख वढ़ाती है । दिल धड़कना, ` दिल घुटना व दिल की 
कमजोरी को दूर करने मे अत्यधिक प्रभावशाली होती है। हमेशा नजला व 
जुकाम रहने को शिकायत को मिटाती है । नयां वीर्य पैदा करने, उसको गाढ़ा 
करने मे लाभदायक है । धात जाने, वीर्यं की कमी तथा प्रदर कों वन्द करती 
रै । हयो के टेदेपन व मुडने अर्थात रकिट्ूस को दूर करने मे बहुत लाभकारी 
है । कमजोर हडयों को मजबूत बनाती है । इसकी खुराक एक से दो रत्ती दिन 
मदो तीन वार होती है। ५ 

मूगे की पिष्ट (प्रवाल पिष्टी) बनाने के लिए उत्तम प्रकारके लालरंग 
-के प्रवाल की शाखाएं लीजाती है। इनमे से सफेद, काली ओर बोली 
शाखाओं को चुनकर निकाल दिया जाता है । फिर इसको गर्म पानी से धोकर 
साफ कपड़े से पोछ कर सुखा कर साफ लोहे की खरल मे'वारीक पीस कर 
मोटे कंपड़ में छान लेते हैँ । जितना वारीक से वारीक हो सकता है इसको बारीक 
पीसा जाता दै । अव इस चूर्णं को किसी उत्तम व न धिसने वाली पत्थर को 
खरल में डालकर अली भौर उत्तम अकरं गलाव के साथ जौरदार हाथों से 
खरल किया जाता है। दिन भर रगङ़ाई करके रात को मकान की खुली छत 
पर एसी. जगह रख देते हँ जहाँ चन्द्रमा की चांदनी ओर ओस पड़ती 

। 

यदि राते अन्धेरी हो तो केवल ओस में भी रखा जा सकृता है । इसे इतना 
खरलः क्रिया जाता है कि सुमे कौ तरह बारीक हो जाए । प्रायः तीन. चार दिन 
को रगड़ाई काफी रहती दै । तत्पश्चात इसे छाया मे सुखा कर शीशी मे भरकर 
रख लेते हं । वस यही प्रवाल पिष्टी होती है अर्थात मूगे का वारक पिसा हा 
चूर्ण । इसका रंग हल्का गुलाबी होता है गौर सूंधने से गुलाब की सुगंध आती 
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है । स्वादमें लगभग फीकी होती है । क्योकि यह चांद कौ चांदनी मेँ रखकर 
तैयार की जाती है इसलिए इसे चन्द्र पुटी प्रवाल भी कहते है । 
यह्‌ दो से चार रत्ती तक दिनमेंदो बार दी जाती है । गर्मी की अधिकता 
कै लिए गाजर कै रस या सत्व गिलोय मे मिलाकर दी जाती है ¦ दिल के रोगों 
के लिए आंवले या सेव के मुरव्वे के साथ प्रयोग कराते हैँ । वीयं के गादृपन व 
मस्तिष्क की शक्ति के लिए दध, मक्न या मलाई के साय प्रयोग कौ जाती 
है । बहते रक्त को रोकने के लिए शर्वते अंजवार के साथ देते हँ । 
इसका स्वभाव प्रवाल भस्म कौ तुलना में अधिक ठंडा होता है इसीलिए 
शरीरम गर्मी के वद जाने कारण होने वाले समस्त रोगों मे भस्म की अपेक्षा 
इससे अधिक फायदा होता है । दिल धडकना ओर दिल कौ कमजोरी मे अत्यन्त 
लाभकारी है । धात जाना, स्वप्नदोप ओर प्रदर को दूर करने मे बहत प्रभावशाली 
है । हर प्रकारकेखूनको रोकने व दिमाग की कमजोरी मे लाभदायक है । 
मगा, शंख, कौडी, मोतीसीप व सीप आदि की भस्मं जव टीक तौर पर तैयार“ 
हो जाती है अर्थात अच्छी तरह्‌ खिल जाती दँ ओौर उनका रंग भी विल्करुल सफेद 
हो जाता है तो भी उनमें एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है अर्थात्‌ प्रथोग करने 
पर यह तेजी के कारण जुबान को काटती हैँ । इस कमी को दूर करने के लिए 
तैयारी के बाद इनको नींबू के अकं की एक भावना दे देनी चाहिए । इससे उनकी 
तेजीः जाती रहती दै.ओर फिर यह भस्मे जुबान को बिल्कुल नहीं काटतीं । 
इसके अतिरिक्त अगर इन भस्मों को रगड़कर इनमें इतना पानी मिला दिया 
जाए कि वह्‌ दस बारह घन्टे पानी से विल्कुल गीली रहं अर्थात्‌ जितना अधिक- 
से-अधिक जल वह्‌ शोषित कर सकती हों कर लं तत्पश्चात इनको सुखा कर 
बारीक. पीसकर संभाल ले तो भी उनकी तेजी दूर हो जाती है तथा जुवान को 
बिल्कुल भी नदीं काटने पातीं । 
किसी भी दवा को किसी बटी के रस जसे अदरक के पानी, नीबू के रसया 
, बचिया वाली गाय के दूध आदि. किसी भी तरल पदाथं से तरबतर करके सुखा ` 
लेना भावना कहलाता है अर्थात्‌ अदरक के रस आदि से उस दवा को लेई कौ 
तरह पतला करके विधि अनुसार खरल करते हृए पुनः सुखा देना भावना देना 
कहलाता है । इसी प्रकार यदि उस दवा को केवल एक वार गीला व सुखा किथाः 
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जाए तो वह उसकी एकं भावना. कहलाएगी । कुछ विद्वानों के अनुसार 
किसी दवा को किसी तरल पदाथं कं साथ एक दिन लगातार खरल करना उसकी 
एक भावना कहलाता है मौर दो-तीन अधिक दिन खरल करना या गीला व 
खुषक बनाना उतनी ही अधिक भावना कहलाता है } 

अकोक को भस्म--खराक दोसे चार रत्ती होती दै। दिल व दिमाग को 
शक्ति देने के लिए अत्यन्त लाभदायक है 1 -दिल घवराना, दिल का घुटना ओर 
दिल की कमजोरी में बहुत अच्छा काम करती है । इसके अतिरिक्त. यह यौनांगों 
को.भी शित प्रदान करती है । खून के वहने के लिए भी प्रभावकारी है । बढी 
हुई गर्मी को शांत करती है । दिल कं रोगों कं लिए आंवले, गाजर या सेब 
के मुरव्वे, मे रखकर खिलाते दँ । यूनानी हकोम मुरब्वे मेँ दो-चार चांदी के वकं 
लगाकर उसकं साथ देते है । 

अकरं वेदमुश्क, गावजवां ओर केवड़ा भी प्रयोग किया जाता है । दिमाग की 
वाक्ति के लिए मक्खन या मलाई से देना लाभदायक होता है । बढी हुई गर्मी 
की शाति कं लिए गायया वकरी के ताजा दुध कं साथ दी जाती है। इसकी 
पिष्टी भी यही सब गुणं रखती है 1 

. संगेयहाब को भस्म--दो से चार रत्ती प्रातः व सायं इस का प्रयोग कराया 

"जाता है । दिल घवराना, दिल इवना व दिलं की कमजोरी आदि के लिए अत्यन्त 
लाभदायक है ।- यौन अङ्गो को शक्तिशाली बनाती है। बढी हुई गर्मी को दूर 
करती है । दिल घवराने आदि रोगों मे आंवले सेव या गाजर के मुरव्वे मेँ रख 
कर देते है । भकं बेदमृश्क गावजवां ओर केवड़ से भी देते है । यौन दुर्बलता मे , 
दूध, मक्खन या मलाई के साथ देना फायदेमन्द रहता है । जबकि शरीर में गर्मी 
का बहुत जोर होतो गाय॒ या वकरी के ताजा दूधके साथ देते है । इसकी पिष्टी 
के भी यही गुण है। 

जहर मोहरा की पिष्टीकोदो से चार रत्ती दिन में तीन-चार बार पानी ` 
या अकं गावजवां मे घोलकर पिलाते है । 

बच्परों को कं ओर सफद हरे दस्तों में बहुत फायदां करती है । छोटे बच्चे 
जब दूध डालते होतो इसको देने से फायदा होता है। बच्चों की पाचन 
` शक्ति को टीक करती है । दूध पीने वाले बच्चों काजव ताल्‌ का कव्वा 
{लटक जाता है तो उन वच्चो को हरे पीले दस्त आने लगते है । बच्चा दूध नहीं 
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पी सकता, सिर इधर उधर मारा रहता दै, कै'होती है ओर ज्वर भी हो जाता 


है । उस समय इसको देने से आश्चर्यजनक लाभ होता है । गमियों के दिनों में 
वच्चो की पाचन शक्ति विगड़ जाने पर हरे पीने दस्त ओर बुखार आदिजो 
रोगहो जाते दँ उन सवको दूर करतीदहै। मूषा मसान मे लाभदायक दै। 
इसके अलावा यह दिल व दिमाग को शक्ति देतीव बदुी हूर गर्मी को दर 
करती है। 

जहर मोहरा की भस्म भी तैयार होती है परन्तु जहर मोहरा की पिष्टी को 
ही प्रायः अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योक्रि यह तीव्रता मे भस्मसेकम 
होती है। 

संगे यहूद- जव खन में मूरिक एसिड या अन्य कोई एेसा एसिड जो गुदं 
कै द्वारा निकलने से पटले कणो के रूप में परिवर्तित होने लगते ह तो उन्हं यहं 


- अपनी क्षारीय प्रतिक्रिया से घटा देता है । उनके जमने की शक्ति कम हो जाती 


है । इसके अतिरिक्त मूत्र कौ नाली में कहीं कोई पथरी बनकर अटक गई हो 
तो उसको घूलाकर निकाल भी देता है । यदि पथरी बहुत बड़ी न हौ तो इसके 
कछ दिन लगातार प्रयोग करने से विना अआप्रेशन केही. मूत्र के माध्यमसे 
धीरे-धीरे घुलकर या कभी-कभी रेजा-रेजा होकर निकल जाती दै । 

कटने का तात्पयं यह्‌ है किं यह गुर्द व मूत्राशय की पथरी को निकालने के 
लिए अत्यन्त प्रभावशाली होता है । जिनको बार-बार पथरी का रोग हो जाता है 


,. उनको एक वषं तक हर महीने मे दस दिन तक इसको खिलाते रहने से फिर 


पथरी होने का खतरा नही रहता, है । पेशाब अधिक लाता है इसलिए हर तरह 
के रुके हुए पेशाव को खुलकर लाने के लिए भी वहुत कारगर सावित होता रै । 
गोदन्त या संगे जराहत को भस्म--चार रत्ती से एक माणा तक दिन में 


. तीन चार वार दी जाती है । बहते खून को रोकने के लिए शवेते अंजवार के.साथ 


1 


देते हैँ । बुखार मे ताजा पानी से दी जाती है या फिर शहद मे मिलाकर चटायी 
जाती है । सिफलिस मे दूध कौ लस्पीसे देते ह । किसी भी अंग से खून वह्‌ रहा 
हो यह्‌ उसे रोक देती है । इसीलिए यह खूनी ववासीर, मासिक धर्म कौ अधि- 
कता, नकसीर, खून थूकना, पेशाब मे खन आना, खूनी दस्तों व खूनी पेचिण में 
अत्यन्त लाभकारी है । बुखार मे भी फायदा पहुचाती है । सिरः चकराना, प्यास 
की अधिकता, गर्मी ओर घबद्ाहृट को कम करती ठे 1 
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सोना मक्खो को भस्म-- यह एक से दो रत्ती तक प्रातः व सायं मक्खन,मलाईं 
बछिया वाली गाय के मूत्र, गाय के दही .की छाछ या. शहद से रोगी के हालात 
के अनुसार देते दै । 

यह आमाशय व जिगर को विशेषकर शवित देती है । रक्त के लाल कणो 
भे अत्यधिक वृद्धि करती है । शरीर की रंगत को निखारती है। पुराने बुखार 
आदि के बाद की कमजोरी को दूर करने के लिए अति उपयोगी है । जिगर की 
सूजन, रक्ताल्पता, पीलिया, पुरानी खासी, बलगूम कौ अधिकता भौर लिकोरिया 
भे बहत लाभदायक है । शीघ्रपतन व घात बहने के लिए भी लाभकारी है । वीर्यं 
को गाढा करती है ओर मर्दना शक्ति उत्पन्न करती है । 

हाई ब्लड प्रशर के कारण जव अनिद्रा की शिकायत हो जाती है तो इसके 
भ्रयोग से अच्छा फायदा होता है । इसके अलावा प्रयोगो द्वारा सिद्ध हुआ है कि 
जब चेचक आदि के दाने अन्दर चले जाते हैँ ओौर रोगी बहुत वेचेन रहता रहै 
तव इसको कचनार कौ छाल के जुशदि से देने से वह॒ दाने बहुत जल्द पुनः वाहर 
निकल अते है। , 

शंख की भस्म-खुराक दोसे चार रत्ती तक दिनमेदो वार होती है) 
« यह आमाशय व आतो को शक्ति देती है । बदटजमी के लिए अत्यन्त लाभदायक 
है । भूख खव चमकाती है । आमाशय की अम्लता को दूर करती ह । पेट ददे 
व दस्तों मे लाभकारी है। बढी हुई तिल्ली के लिए अतिगुणकारी है । 

दाना-ए-फरहंगश--इस पत्थर पर प्राकृतिक रूपसे ही गुर्द की आकृति वनी 
होती है । इसीलिए इसे गर्दा पत्थर या . किडनी स्टोन भी.कटहते है । यह ` पत्यर 
जो कि मैलाकाइटके नाम से भी जाना जाता है एकं प्रकारसेगुदेके ददं की 
अचूक दवा माना जाता है । इसको दर्द के स्थान पर वांधने, रात को पानी में 
भिगोकर प्रातः उस पानी को पी लेने से गदं का ददं वन्द हो जाता है । 

एेसा होने का कारण.शायद यह है कि इसमें तावि का अंश अत्यधिकं होता 
है जो कि त्वचा के सम्पकं मे आकर किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया व्यक्त 
करता है जिसके परिणाम स्वरूप ददं बन्द हो जाता रै । 


" [वात्तति 
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